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|| त्वदीयं वस्तु गोविन्द तुभ्यमेव समर्पये |। 


तरमी अप कहलाशा हैं, जब धह 
जी: जभ्भी दुष्टियाँ मे पूर्ण हो, जैसे कोई आनच्यमय 
उत्सव हो एवं बह भोगों का उपच्योग करता हुआ भी मोक्ष हैँ 
स्थित रहता है | 

बह्द सुजग में विशेधाभास जैसा लगता है, परन्तु ऐसा 
है नहीं, क्योंकि जम्म तक भौग को नहीं समझा जाता, तब लक्क 
मौप्त की प्राप्ति होता असम्गव है| जब तक व्यक्ति किसी चीज 
का स्थयं जनुमव नहीं कर लैला, लब तक उस चीज से मुक्त 
होना अम्म्भव है| यही कराश्ण है, कि अगर मौक्ष बी स्थिति 
प्राप्त करनी है, तो पहले भोग को भी सगझना जरूरी है, उसे 
स्वीकार करना आवश्यक है, क्योंकि वह स्थिति मोक्ष की और 
अग्रसर होंगे की पहली सीढ़ी हैं। 


मौज शे मोक्ष पजाप्सि 

आजकल तो सभी 'र्म भोग पूर्व इन्द्रियोँ से प्राप्त 
समस्त सुखो के विरुद्ध हैं, वे इन्द्रियों का बमन करने पर जोर 
देंगे है। तथाकथित जाधु- सं्याती, धर्मशुर् भी यही बात कहते 
हैं, फलाल। उनका व्यक्तित्व दो जागों में बंटकर रह जाता हैं, 
क्योंकि प्रकृति ने शरीर की संरचना हस प्रकार से की है, कि 
उसकी कुछ मुलमूल आऑवश्यकलाएँ#, जिसका किसी प्रकार दमन 
नहीं किया जा सकता | | 

शर जो प्राकृतिक नियमों का वमन करने में लग जाता 
है, बह एक प्रकार से ख़ुद से ही लक्गे लग जाता हैं, वह आपनी 
इच्छाओं का दमन करने लग जाता है फलस्बरूप बह अन्दर 
तो वैसा का पैज़ा ही एह जाता है जैसा पहले था, परन्तु बाहर 
एै अपने आपको ग्रह्मथारी व वीलशागी सा विश्ाने की चैए्टा 
'बर्ला है | इस प्रकार वह व्यक्ति पारखण्डी माज बनकर एव जाता 
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है। अच्चर उसके कुछ और चलता शहला है और बाहर 
बह कुछ और ही विश्याने की चैष्णा करता रहता है। 

हुजाका कारण # 'दगन' , हणका कारण है णौण को 48 
अस्वीकार करना | ऐसे व्यक्ति जब भाग को अस्वीकार करने | ९ 
का दिखाया करते है, तो ने वे भौग हीं प्राप्त कर पाते हैं और 
न ही उसका आन्तिग कऋरण ग्रानि गौक्ष को, क्ग्रेंकि उनके 
अन्चर तो सारी हचछछाएं ब कामनाएं दबी ही रहती हैं | 

मोक्ष का अर्थ ही होता है यह स्थिति, जज कोई इचडो 
या बाखना शैक्ष नए और वह निर्बाण की स्थिति ली प्राप्त हो 
स्रकती है, जब भोग ज्ञारा अपनी सभी इच्छाओं और कामनाओं 
को भोग लिया जाए। यह आत अन्तिम ही है, क्योंकि कामनाओं 
की पूर्ति बिता उनसे कौन मुक्त हो सकता है ? थौड़े से शब्दों में 
कहा जाए, तो गौण और पोक्ष दो नहीं एक ही हैं, हमें कोई 
अन्तर नहीं है, क्योंकि एक 'कार्य' है तो तृसरा 'परिणाम' है | 
अगर व्यक्ति अपने जीवन को पूर्णता के साथ भोग सके, लो वह 
मौक्ष में स्थित हो जाता है। 
सभी सयाके एक मल 

चाहे कोई भी मत हो, चाहे तंघ, योग अपया जन्‍्य कोई 
भी, वे सभी इस आत को मानते है और जानते हैं, कि जब तक 
ह्मक्ति अपनी इच्काओ की पुरी नहीं कए लैला, तब तक बह आगे की 
स्रीढ़ी अर्थात मोक्ष को प्राप्स करने का अधिकारी नहीं होला। 

तँत्र लो यहाँ तक कहता है, कि अगर भोरों बीज है, तो 
पौधा उसी मे उत्वक्ष पक घिशाल छाचादार बृक्ष है। दि भौग 
कली, तो गोक्ष उस कली का एक अत्यधिक सुन्दर पुष्प के रूप 
में प्रस्फुटन हैं, इससस्िए भोरो और मोक्ष में कोई अन्तर नहीं है। |, 

पत्र हुए बीज को पूरी तरह रे स्वीकार करने पर अधिक 
जौर दैता है, क्योंकि उसके लिए सभी स्थितियां विव्य हैं, उसके 
लिए सभी स्थितियां कल्याणकारी है और जजमें आपस में कौई 
शेद्त नहीं है, यही है तंत्र की क्रांतिकारी अद्विल दृष्ति। 

जिस धिन व्यक्ति अपने जापको पूरी तरह से स्वीकार . 
कर लेता है, अपनी सभी कासनाओं, इच्छाओं और बाप्ननाओँ | |. 
को पूरी तरह थे स्वीकार कर लेता है, जशी क्षण मे उशे दान || 
करने की आवश्यकता नहीं रह जाती और उसका स्व॒ष्ठि 
व्यक्तित्व ततक्षण एक हकाई बन जाता है। इसी स्वीकार 


अनुकूल, 
व्यू बंप. 


कान 
न . 5० गज 
का ॥ 


३ हरि में कौ नहीं जानता, वे तो 'विवेष' ! 


है| 


की 


।। झानियां थीं। वे पूर्ण भौंगमय वाताबरण | 


लि होकर मोक्ष' बन जाता है| 
ा तब बह ह्यक्ति पुणलि; इच्छारप्ठित 
कमीर कामना रहित शिकर भी नाना भौगों को | 
। हुआ मिल सकता है। राजा जनक के ॥ 
ते थे अर्थात्‌ जिम अपनी वैह का भी ५० | ! 

+ भ्रान न हो, परन्तु फिर भी के राज्य का 0 

। अंचालन कैरते रो और पूर्णत। भोगमय 

गमें रहे। 


ग़गवान कृष्ण की १६,००७ | 


मैं रहते हुए भी पूर्णत; उच्मनीय अवस्था 0 ! कफ 
गे रहते थे और पूरे विश्ल में जगवगुर हि > 

की तरह पूरे गए | | 
ऐसे किलने हीं उवाहरण विए & 6:70 


निर्लिष्त भाव से भौगता रहता है| परन्तु यह भी सत्य है, कि सौक्ष 
की स्थिति पर पहुंचने का मार्ग भोग ही है, फिर चाहे इस स्थिति पर 
बुद्ध पहुंचे हों था शैंकशचार्थ, मीहम्मद पहुंचे हो था महावीर . . . 
और यह स्थिति जीबन मेँ कोई भी प्राप्त कर सक्तला है, 
लेकिन पहले हसके जिए सभी दबी हच्छाओं, कामनाओँ का पूरा 
करना आवश्यक है, इसके लिए कई उच्चकोटि की तांतिक साथनाएं 
है, जिनको सम्पन्न करने रो व्यक्ति की समस्त कामनाएँ चूर्ण हो जाती 
हैं। उसके जीवन में लक्ष्मी, मान, सम्मान एवं ऐंश्बर्य की बाहुतायत 
हो जाती है। उसे किसी भी प्रकार की कमी नहीं खलती और वह 


। जशीबण में जी कुछ भी चाहता है, वह उसे झजत: प्राप्त हो जाजा है| 


जाहे प्रमोशन हो, जाएँ व्यापार वृद्धि, इचित्त विवाह, 
ऊँचा पव या कुछ और, ज्यक्ति को सब प्राप्ल होता हैं| इस प्रकार 
हलडाओं को पूर्ण करी हुए वह उस स्थिति की मी प्राप्त कर लेता 
है, जहां कौई इच्छा, बासना या कामना शेष नहीं रह जाती | इसके 
आजाद तो वह स्वयं ही 'गौप्ष' प्राप्ति की और अग्रसर हो जाता है 
| और कृष्ण, महावीर, शुद्ध आवि की श्रेणी में आ जाता हैं 


| 


|| जावली चोंडशीं साध्जा 
हक यह एक अति तींब्र व थीघ्र फलवायी ज़ांबिक साधना हैं| 
! ग्रन्थों में इसकी अत्यधिक प्रशंसा की गई हैं| उच्च कॉटि के 
ब लॉपिकों ने जौ यहां तक कहा है, कि जिसने बीजाबली 
जल 


ह 5३: हद 'ल्डाजइज ु 


७ 4 | $ & : #पम॑ंधध कक "कक 
* ॥ 


जा सकते हैं, जब व्यक्ति पूर्णतः मौक्ष में रहता हुआ भी भोग को 
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पोडशी साथना सम्पन्नकर ली, फिर उसे पे | 
अन्य कोई साधना करना आवश्यक्र ही।। 
नहीं रह जाता | वास्लव में ही यहुखाधना ||. 
आपने आप में हीं श्राप्र, उपयोगी, || 
जनकल्याण के लिए उत्तम है। इफ्न 
साधना को सम्पन्न कर लेने गान रे ही । 
व्यक्ति वर से नारायण बनने की विश ||... | 
में अग्रसर होगे लग जाता ॥ै। 
साहधनजला सिंध ' 
ग्रह साधना ४, ८,९८ को 
करें या किसी शुक्रवार को करें | गाह 
एक विवसीय है| साधक को सफेद | | ] 
. बड़ब धारण कर प्रांत, ५ बजें इस || । 
साधना कौ आरा कश्ना चाहिए | 
सफेद आसन पर उत्तर विशा की 
और मृह कर पैंठे। अपने सामने 
सफैद बाजोट पर, उाक्षल की हैरी 
तर 'बीजाबली प्ोडशी यंत्र! स्थापित करें| 
यंत्र का कुंकुंम, अक्षत्त, पुष्प, वीप, नैंवेच्य से 
प्ंचोपचार पूजन करें, फिर भौग एव गौक्ष के प्रतीक रूप # 
एक 'औरी शेकर फझत्ाश' यंत्र पर अर्पित करें और दोनों 
स्थितियाँ की प्राष्यि हेलु प्रार्थना को | 
तत्पएबात्‌ 'इचछापूर्ति गाला' ये निष्म पंत की २१ 
माज़ा मंत्र जप करें - | 


अपर 


॥ ॥', 
४४ ' का 


कै ४ रे * | 


्थ्त्रपछ 


/भ्ीं डी ऐं कली सो ओर हीं कीं ऐं ही पी 
जसोः कली हें ही भी 


568७9 निलएटका #४छ७ा।ा हक जिक्षता। फितावए। ॥0छ0॥त 
६ एशा। >एकावरा हि7छएहता दिएएएत जाफी। डिहहता औ/लत्त 


॥॥ 0५ | | है: | (७ || व] 
साधना करते समय साप्रना रझुथल पर कौ न आए || हैः ' 
जाए। भोजत हजूका एवं साल्विक हो। इन नियमों का पालन ||, हर 


करते हुए जब साधना पमाष्स हो, तो अगले दिन सभी पूजन | !| 
सामग्गी, यंत्र, माला, रुद्राक्ष, अक्षत उसी सफेद बस्ख में | 
बांधकर किसी नवी, कुएं तालाब में विसर्जित कर वें। ऐसा | 8. 
करने मे प्राधगा फशिल्व होती है और प्लाभक्त अपनी इच्छाओं ब 
कामनाओं को फलित कर पाता है तपा पूर्ण भौगगय जीकन ६, ॥/7 
जीता हुआ मोक्ष का अधिकारी होता है। च्ि 
प्रयोग पैकेह स्थीजाबर - २६ ५ /-- हे । 
का 


7५ 5 


लाश चला जाला जाला ला ला जा जाला भा नाना काका या मे! 


प्राप्त कर सकता है 2 इस सृष्टि का आ८ (&उ 
५ ॥रभूत क्या है और किसमें इसका लय ( 

मै? होता है? किस उपाय से यह सामान्य > 
७७ मानव इस संसार रूपी सागर में अपनी # 
। इच्छाओं को, कामनाओं को पूर्ण कर ६ 


7 ७ (७४ (७ (७0 


लाश पर्वत पर नाना रत्नों से शोभित कल्पवृक्ष 
के नीचे पृष्पों से शोभित, मुनि, यन्थर्व इत्यादि 
से सेक्ति, मणियों से मण्डित मण्डप के मध्य सुखासन में बैठे 
जगदूगुरु भगवान कप्राल और खड्वांग धारण किये चद्धमा के 
अर्ध भाग को शेखर के रूप में धारण किये, हाथ में त्रिशुल और 
डमरू लिये वृषभवाहन, जयाजूटाधारी, कण्ठ में वासुकी नाथ 


9 को लपेटे हुए, शरीर में विभूति लगाये हुए देव नीलकण्ठ 
९. त्रिलोचन गजचर्म पहने हुए, शुद्ध स्फटिक के समान, हजारों 
9» सूर्यों के समान, गिरिजा के अद्धाँग भूषण, संसार के कारण 
$ विश्वरूपी शिव को अपने पूर्ण भक्ति भाव से साष्टांग प्रणाम 


करते हुए उनके पृत्र मयूरवाहन कार्तिकेय ने पूछा - 'हे देव / 
जगन्नाथ ! सृष्टि, स्थिति, प्रलय के स्वामी / आप परमात्मा हैं, 


सभी प्राणियों की य॒ति हैं, आप ही सभी लोकों की गति हैं, जगत्‌ 
49 के आधार हैं, विश्व के कारण हैं, सर्वपूज्य हैं, आपके बिना मेरी 
। कोई गति नहीं है। संसार में परम गुह्य क्या वस्तु है ? ऐसी कौन 
ज? सी क्रिया है, जो सभी सिद्धियों को देने वाली है ? ऐसी कौन 
४8 सी क्रिया है, जो परम श्रेष्ठ है? ऐसा कौन सा योग है, 

५ जो स्वर्ग और मोक्ष को देने वाला है? ऐसा कौन धयकक 
8४७ सा उपाय है, जिसके द्वारा साधारण मानवबिना ८ 
४ तीर्थ, दान, वज्ञ और ध्यान के पूर्ण सिद्धि 


लक थे 
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सकता है 2 केकल आप ही वह महाज्ञानी हैं, जो इस सम्बन्ध में ९ 
मुझे पूर्ण ज्ञान दे सकते हैं। 
इस पर भ्रगवान शिव ने कहा - “कार्तिकेय ! तुमने 

एक अत्यन्त रहस्य का प्रश्न पूछ है और मैं ग्रेम के वश तुम्हें ५ 
यह अवश्य ही बताऊंगा। सत्‌, रज एवं तम, जो महदादी एवं 
अन्य भूत-प्रेत, प्राणी हैं, वे सब इस प्रकृति से उत्पन्न हुए हैं। वही 
पराशक्ति महात्रिपुर सुन्दरी है, कही सारे चराचर संसार को उत्पत्र क्ष 
करती है, पालती है और नाश करती है, वही शक्ति इच्छा, ज्ञान, ५ 
क्रिया शक्ति और ब्रह्मा, विष्णु, शिव रूप वाली है, वही त्रिशक्ति ५ 
के रूप में सृष्टि, स्थिति और विनाशिनी है, ब्रह्मा रूप में वह 3 
इस चराचर जगत की सृष्टि करती है, विष्णु रूप में वह इस 
संसार का पालन करती है तथा वही शिव रूप में विनाश करती «७ 
है, जिसकी योनि में आज भी यह सारा संसार परिवर्तित हो रहा 
है, जिसमें महाप्रलय में यह संसार लीन हो जाता है और जहां 
से पुनः उत्पन्न होता है, उसी महात्रिपुर सुन्दरी की अराधना कर «५ 
मैंने भी इन तीनों लोकों में उत्तम स्थान पाया है, उसकी साधना श 
ही जीवन में सर्वश्रेष्ठ साधना है। है 
उपरोक्त कथा केवल एक कथा ही नहीं है, 
जीवन का श्रेष्ठतम सत्य है, क्योंकि जिस व्यक्ति ९ 
कं >प् परषोडशी महात्रिपुर सुन्दरी की कृपा हो जाती कष 
जज है, जिस व्यक्ति के जीवन में षोडशी ९ 

छ्छै महात्रिपुर सुन्दरी सिद्ध हो जाती है, वह ९ 


व करने में समर्थ हो जाता है; क्योंकि यह 
[| शक्ति शिव की भी शक्ति है, यह शक्ति कह 
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> न रहकर लक्ष्मीवान, पुत्रवान व 
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ज्ञान, क्रिया - तीनों स्वरूपों को पूर्णत: प्रदान करने 
याली है। 

ऐसा ज्यादातर पाया गया है, कि ज्ञान और लक्ष्मी 
का मेल नहीं होता है। व्यक्ति ज़ान प्राप्त कर लेता है, तो वह 
लक्ष्मी की पूर्ण क़पा प्राप्त नहीं कर सकता है और जहां 
लक्ष्मी का विशेष आवागमन रहता है, वहां व्यक्ति पूर्ण ज्ञान 
से वज्चित रहता है। लेकिन त्रिपुर सुन्दरी की साथना, जो 
कि श्री विद्या की भी साधना कही जाती है, इसके बारे में 
लिखा गया है, कि जो व्यक्ति पूर्ण एकाग्रचित्त होकर यह 
साधना सम्पन्न कर लेता है, उसे शारीरिक रोग, मानसिक 
रोग और कहीं पर भी भय नहीं प्राप्त होता है, वह दरिद्रता 
के अथवा मृत्यु के वश में नहीं जाता है, वह व्यक्ति जीवन 
में पूर्ण रूप से धन, यश, आयु, भोग और मोक्ष को प्राप्त 
करता है। 

यह शक्ति वास्तव में त्रिशक्तिस्वरूपा है। षोडशी 
, त्रिपुर सुन्दरी साधना कितनी महान साधना है, इसके बारे में 
“वामकेश्वर तंत्र में लिखा है - जो व्यक्ति यह साधना जिस 
 मनोभाव से करता है, उसका वह मनोभाव पूर्ण होता है। काम 
9 की इच्छा रखने वाला व्यक्ति पूर्ण शक्ति ग्राप्त करता है, धन की 
५ इच्छा रखने वाला पूर्ण धन प्राप्त करता है, विद्या की इच्छा रखने 
वाला विद्या प्राप्त करता है, यश की इच्छा रखने वाला यश प्राप्त 
५ करता है, पुत्र की इच्छा रखने वाला पृत्र ग्राप्त करता है, कन्या 
० श्रेष्ठ पति को प्राप्त करती है, इसकी साधना से मूर्ख भी ज्ञान 
६. प्राप्त करता है, हीन भी गति प्राप्त करता है। 
हे यह साथना करने वाला व्यक्ति कामदेव के समान हो 
५ जाता है और वह साधारण व्यक्ति 


५ स्त्रीप्रिय होता है। उसे वशीकरण 
? की विशेष शक्ति प्राप्त होती है, 
9. उसके भीतर एक विशेष आत्मशक्ति 
> का विकास होता है और उसके 
| जीवन के पाप शान्त होते हैं। जिस 
/ प्रकार आलिन में घास तत्काल भस्म हु 

हो जाती है, उसी एत्कार महात्रिपुर # 
सुन्दरी की साधना करने से व्यक्ति हुए 
के पापों का क्षय हो जाता है, वाणी ॥ 
की सिद्धि प्राप्त होती है और उसे 
समस्त शक्तियों के स्वामी की 
स्थिति प्राप्त होती है और व्यक्ति 
इस जीवन में ही मनुष्यत्व से देवत्व 


ह) “9 *₹गए *छ "७ *र। 
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की ओर परिवर्तित होने की प्रक्रिया प्रारम्भ कर लेता है। ढ़ 


वास्तव में यह साधना जीवन की एक ऐसी अनोखी 


साधना है, जिसे व्यक्ति को निरन्तर, बार-बार सम्पन्न करना & 
चाहिए और इसको सम्पन्न करने के लिए वैसे तो किसी विशेष ९ 


मुहूर्त की आवश्यकता नहीं है, फ़िर भी प्रांच दिवस इस सा£ 
ना ! के लिए विशेष बताये ये हैं लिए विशेष बताये चल 


|) 


7. संक्रान्ति - प्रति मास जब सूर्य एक संक्रान्ति स - ग्रति मास जब सूर्य एक सक्रान्ति से 


दूसरी संक्रान्ति में परिवर्तित होता हैं, वह मुहूर्त ेष्ठ है। संक्रान्ति में परिवर्तित होता है, वह मूहूर्त श्रेष्ठ 


2. अमावस्या - प्रत्येक मास की अमावस्या इस सा& - प्रत्येक मास व $ आ 


ना को करने के लिए उत्तम मुहूर्त है। करने के लिए उत्तम महर्त है। 


इसके अतिरिक्त 3. अष्टमी, 4. पूर्णिमा और 5. अतिरिक्त 3. अष्टमी, 4. ॥॥ 


(9६) 


नवमी का दिवस भी इसके लिए श्रेष्ठ कह्य गया है और जो ४ 


व्यक्ति इन दिनों में भी इस साधना को सम्पन्न नहीं कर सके, 
बह व्यक्ति किसी भी सोमवार को यह साधना सम्पन्न कर 
सकता है।. ८“ 


महाविद्या त्रिपुर सुन्दरी का जो स्वरूप है, वह अत्यन्त ९ 


ही गूढ़मय है। जिस महामुद्रा में वे भगवान शिव की नाभि से रु 
निकले कमल दल पर विराजमान हैं, वे मुद्राएं उनकी कलाओं «| 
को प्रदर्शित करती हैं और जिससे उनके कार्यों की और उनकी 
अपने भक्तों के प्रति जो भावना है, उसका सूक्ष्म विवेचन स्पष्ट «| 


होता है। 

सोलह पंखुड़ियों के कमल दल पर प्रग्मासन मुद्रा में 
बैठी विराजमान त्रिपुर सुन्दरी मातृ स्वरूपा है तथा सभी पापों 
और दोषों से मुक्त करती हुई अपने भक्तों तथा साधकों को 
सोलह कलाओं से पूर्ण करती है, उन्हें पूर्ण सेवत्व प्रदान करती 
है। उनके हाथ में माला, अंकुश, 


जीवन में सफ़लता और श्रेष्ठता 


सभी कर्मों पर वह पूर्ण नियंत्रण 


अशक्तता सभी को दूर करने 


जापआाहश-प7तन + रा २38 क कक जक *....0 8-8... 


धनुष और बाण साधकों को है; 


प्रदान करते हैं। दायें हाथ में ५ 
अंकुश, इस बात को इंगित *श 
करता है, कि जो व्यक्ति अपने «& ' 
कर्मदोषों से परेशान है, उन % 


प्राप्त कर उन्नति के पथ गतिशील.» 
हो और उसे जीवन में श्रेष्ठता, ५९ 
भव्यता, आत्मविश्वास प्राप्त ६ 
ओर 557०5 ४१० 7 १०४० लि हो। इसके अतिरिक्त शिष्य के ९ 
“जनों अत मी के, काना जीवन में आने वाली प्रत्येक &% 


ध) 


(3 ६) 


&) 


(6७) 


बाधा, शत्रु, बीमारी, गरीबी, श# 
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५ मनोमालिनी, इच्छा, सुभगा, 
% भगा, भगसर्पिणी, भगमाल्या, 


"व कल्पवृक्ष साफल्य अर्पित करें। 


; का ग्रतीक उनके हाथ में धनुष-बाण है। 
वास्तव में मां देवी त्रिपुर सुन्दरी साधना पूर्णता प्राप्त 
करने की साधना है। यह साधना सिद्ध करने के बाद दूसरी 


साधनाएं सिद्ध करना सहज और सामान्य हो जाता है। 
$ साधना सामग्री 
यह साधना पूर्ण सिद्धिदायक साधना है। इस साधना 


[० (७ (९, 
9" ७" (७९ ७४९ 0) 


८ | सामग्री के रूप में विशेष रूप से सर्वकामना सिद्धि युक्त 'त्रिपुर 


 सुन्दरी महायंत्र '. 'नवदुर्या त्रिभुवन मोहिनी माला” एवं 
> “कल्पवृक्ष साफल्य ' ये तीन चीजें अत्यन्त आवश्यक हैं। 
इसके अतिरिक्त यदि कोई साधक किसी विशेष इच्छा 


५ ,, से और कार्य से यह साधना करना चाहता है, तो 'मनोवाजिछित 


# सिद्धि गुटिका ' भी अवश्य प्राप्त करे। 


*% साधना विधान 


इस साधना में प्रात: स्नान कर शुद्ध वस्त्र धारण कर 


3५ सर्वप्रथम विशेष पूजन सामग्री से, जिसमें आसन, जलपात्र, 


गंगाजल, प्लेट, कुकुम, अक्षत, केसर, पृष्प, पृष्पमाला, 
» पंचायत, नारियल, कलावा, यज्ञोपवीत, अबीर-गुलाल, धूप, 


4० अगरबत्ती, दीपक, नैवेद्य, इलायची इत्यादि सामग्री रखें। 


५ सर्वप्रथम गणपति पूजन सम्पन्न करें और उसके बाद 
9 त्रिपुर सुन्दरी का ध्यान करें। सारी सामग्री एक पात्र में रख दें 


४७ और सर्वप्रथम एक : 'ली के मध्य में स्वास्तिक बनाकर त्रिपुर 


9 सुन्दरी महायंत्र स्थापित करें और यंत्र के चारों ओर त्रिपुर 
सुन्दरी की शक्तियां - ज्ञान, क्रिया, कामिनी, कामदायिनी, 
» रति,  रतिप्रिया, नन्‍्दा, फ कड़ 


8७ अनंग नगाया, अनंग मेखला 
40 और अनंग मदना का ध्यान करते 
3७ हुए उसे युष्प आर्पित करें। 

तत्पश्चात्‌ यंत्र पर 


9 कल्यवृक्ष साफल्य आपके जीवन ०५ 
» में जो न्यूनताएं हैं, उन न्यूनताओं “2० 
$ को पूर्ण करने की प्रार्थना के साथ 
है ही इसका अर्पण किया जाता है 
५ और यह सिद्ध कल्पवृक्ष साफल्य 
. यंत्र के मध्य में आर्पित करें। इसके 
प्रश्चात्‌ ऊपर लिखी सारी सामग्री 
82% महायत्र पर एक-एक 
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कर चढ़ायें और यह एक प्रकार से सामग्री अर्पण है तथा अबीर, 
गुलाल, कुकुम इत्यादि से विशेष पूजन करें। 


52022222 


780 
४#२) 
१४ 

रू है 72, 


रे ९) 


जब यह पूजन समाप्त हो जाय, तब युन; त्रिपुर सुन्दरी ९ 


का ध्यान करें, गुरु का ध्यान करें एवं अतिविशिष्ट 'नवदुर्गा «| 


बत्रिभुवन मोहिनी माला ' से निम्न मंत्र का 5 माला जप उसी 
स्थान पर बैठ कर सम्पन्न करें - अलेशलत की 


मंत्र हू “बल अपर न्द्री व्लाप्मर 


“८५ 


शी क्लीं हीं ऐ कली सौ हीं कली श्रीं१४ 

मंत्र जप के पश्चात्‌ यदि आपने किसी विशेष इच्छा 
से यह साधना सम्पन्न की है अथवा कोई कार्य तत्काल पूर्ण 
करना चाहते हैं, तो मनोवाछित सिद्धि गुटिका को अपने दोनों 
हाथों में लेकर पुन; इसी मंत्र की एक माला का जप अवश्य 
करें और यह गृटिका दाहिने हाथ की मुट्ठी में बंद कर अपने 
सिर पर घुमायें। 

यह साधना ग्यारह दिन तक सम्पन्न करनी है। इन 


ग्यारह दिनों में साधक को यह अनुभव अवश्य होता है, कि उसे ५ 
एक विशेष शक्ति का पूर्ण सहयोग निरन्तर प्राप्त हो रहा है एवं ५ 


उसके शरीर में, मन में, कार्य में शीघ्र परिवर्तन हो रहे हैं। 


ग्यारह दिन के पश्चात्‌ षोडशी त्रिपुर सुन्दरी महायंत्र ५ 
को,कल्पवृक्ष साफल्य को और गुटिका को वरुण देवता को , ५ 
अर्थात्‌ जल में अवश्य ही प्रवाहित कर दें / जब भी कोई विशेष «५ 


साधना करनी हो या त्रिपुर युन्दरी साधना की इच्छा उत्पन्न हो, 
तो इस माला से यह मंत्र जप करें। यह माला आपके पूजा स्थान 
में पूरे वर्ष अवश्य ही रहनी चाहिए। 

वास्तव में त्रिपुर 
सुन्दरी साधना जीवन की सभी 


साधना है, इस साधना से सिद्ध 
साधक वास्तव में ही एक विशेष 


कं वाणी सिद्ध होती है और उसके 
जीवन के समस्त पाप क्षय 
होते हैं। 


न्याँछावर- 
सामग्री पैकेट 
( यंत्र, माला, साफल्य) न 
मनोवाजिछत गृटिका--60/- 
५४२६ 
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शक्तियों को प्रदान करने वाली & 


शक्ति का, त्रिशक्ति का स्वामी ४५८ 
हो जाता है और उसके अपने && 
जीवन में ही मनोभाव पूर्ण होते १ 
हैं, उसकी इच्छाएं पूर्ण होती हैं, & 


ऐसे मनुष्य अभागे ही कहे जा सकते हैं जोअन्य साधनाएं तो कर नेते हैं, परन्तु 
सुन्दरी की साधना में भाग नहीं नेते, और फिर बिना सौभाग्य के ऐसे अद्वितीय 


साधना प्राप्त हो ही नहीं सकती | 


्ः क्त प्रमोद' में विवरण है, कि एक बार कार्तिकिय 
४ जी कैलाश पर्वत पर शिव की स्तुति करते हुए 
<औ ५8” बोले- हे देवाधिदेव! तुम्हीं परमात्मा हो, शिव 
हो, तुम्हीं सब प्राणियों की गति हो, तुम्हीं जगत के आधार हो 
और विश्व के कारण हो, तुम्हीं सबके पूज्य हो, तुम्हारे बिना 
मेरी कोई गति नहीं है। कृपा कर के मेरे संशय का निवारण करें। 
किं जुह्मां परम लोके किमेक सर्व सिद्धिवम्‌ / 
किमेक परम श्रेष्ठ को योग: स्वर्ण मोक्षव: / 
बिना तोर्थेन्न तपसा बिना वानैविना मरे: 
कस्मादुत्बघते सुष्टि: कस्मि>च प्रत्यो मदेत्‌ / 
कौन सी वस्तु संसार में समस्त सिद्धियों को देने 
वाली है? वह कौन सा योग है जो परमश्रेष्ठ है? कौन सा योग 
है जो स्वर्ग और मोक्ष देने वाला है? बिना तीर्थ, बिना दान, 
बिना यज्ञ और बिना लय या ध्यान के मनुष्य किस उपाय से 
सिद्धि को प्राप्त कर सकता है? यह सृष्टि किससे उत्पन्न हुई 
है? किसमें इसका लय होता है? हे देव! किस उपाय से मनुष्य 
संसार रूपी सागर के पार उतर सकता है? कृपा कर बताएं।'! 
इसके उत्तर में भगवान शिव बोले कि संसार के सभी 
पदार्थ - जड़ या चेतन, सजीव या निर्जीव - मात्र तीन गुणों के 
संयोजन से ही गतिशील होते हैं। मनुष्य की समस्त 
गतिविधियां, जीवन शैली, जीवन में उतार-चढ़ाव, गुण-दोष, 
स्वभाव मात्र इन तीन गुर्णों अर्थात - सत्व', 'रज' एवं “तम' 
से ही बनते हैं। इन तीनों गुर्णो का जिस परा शक्ति से प्रादुर्भाव 
होता है, उसी की अधिष्ठात्री देवी महा त्रिपुर सुन्दरी हैं। देवी 
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७००० ८» न» ० नमन, क्र | 


- महर्षि विश्वामित्र 


त्रिपुर सुन्दरी की ही परा शक्ति से सारा चराचर संसार उत्पन्न 
होता है, उन्हीं से संसार का पालन एवं समय पर नाश भी 
होता है। वही रोगों और दु:खों को हरने वाली हैं। 
इच्छा ज्ञान क्रिया शह्त्हि बहा विष्णु शिवात्मिका / 
जिधा शक्ति स्व॒रूपेण सृष्टि स्थिति विनाशिनरी ॥ 
सुज्यते ब्रह्मरूपेण विष्णु रूषेण पाल्यते।/ 
ह्वियतते खरूपेण . जणवेतब्चराबरम्‌ ॥ 
वही इच्छा, ज्ञान, क्रियाशक्ति वाली हैं। ब्रह्मा, विष्णु 
और शिव के रूप में वही गतिशील हैं। वही ब्रह्मा रूप में इस 
चराचर जगत की सृष्टि करती हैं, वही विष्णु रूप में स्थित हो 
पालन करती हैं, तथा उन्हीं के शिव रूप से प्रलय होती है। 
जिसकी योनि में आज भी यह्ट सारा संसार परिवर्तित हो रहा 
है, जिसमें महाप्रलय के समय यह संसार लीन हो जाता है 
तथा जहां से पुन: उत्पन्न भी होता है, उन भगवती त्रिपुर सुन्दरी 
की आराधना-साधना से ऐसी कौन सी वस्तु है, जो प्राप्त 
नहीं हो सकती। अर्थात सब कुछ प्राप्त हो सकता है। 
“कालिका पुराण' के अनुसार शिवजी की भार्या त्रिपुरा 
श्रीचक्र की परम नायिका हैं। परम शिव इन्हीं के सहयोग से 
सूक्ष्म से सूक्ष्म और स्थूल से स्थूल रूपों में क्रियाशील होते 
हैं। वास्तव में जहां काली, तारा, छिन्नमस्ता, बगलामुखी, 
मातंगी, धूमावती आदि महाविद्याएं जहां अपेक्षाकृत कठोर हैं, 
वहीं भुक्‍नेश्वरी, त्रिपुर सुन्दरी, कमला और त्रिपुर भैरवी 
माधुर्यमयी हैं। इनमें भी भगवती त्रिपुर सुन्दरी तो पूर्ण 
वात्सल्यमय हैं और करुणा तथा भक्तानुग्रहाकांक्षा में सर्वोपरि 


हनन सफलता के सूत्र । 


भगवती त्रिपुर सुन्दरी का ध्यान निम्न प्रकार से है। 
बालार्क मण्डलाभासां चतुर्बाहूं त्रिलोचनाम्‌ | 
पाशांकुश शरांश्चापं धारयन्तीं शिवां भजे ॥ 


(शाक्त प्रमोद) 
यवि त्रिपुर सुन्दरी की किसी भी साधना के पूर्व उपरोक्त ध्यान 
मंत्र का मात्र १ ०८ बार उच्चारण कर लिया जाए, तो साधना 
में सफलता की सम्भावना बढ़ जाती है। यह मात्र ध्यान मंत्र 
ही नहीं अपितु त्रिपुर सुन्दरी का आवाहन मंत्र भी है। 


॥| हैं। वे अपने साधक के शत्रुओं का स्तम्भन कर साधक को 
जीवन में नाना प्रकार की सिद्धियां प्रदान करती हैं। 
त्रिपुर सुन्दरी स्वरूप की प्रतीकात्मकता 

'शाक्त प्रमोद' में वर्णित षोडशी के ध्यान मंत्र के 
अनुसार देवी उदित होते हुए सूर्य मण्डल की शोभा को धारण 
किए हुए चार भुजाओं से युक्त, तीन नेत्रों वाली, पाश, अंकुश 
एवं धनुष बाण को धारण किये हुए हैं। 

प्रकाश, ताप (अग्नि) और सोम (चन्द्रमा) अपने इन 
तीन रूपों में सूर्य पूरे विश्व को प्रकाशित कर रहा है, इन तीन 
ज्योतियों के प्रतीक को धारण करने के कारण ही त्रिपुर सुन्दरी 
को 'त्रिलोचना' कहा गया है। सूर्य में घोडश कला पुरुष का 
पूर्ण विकास है, अत: इसकी शक्ति को धारण करने से इन्हें 
'बोडशी' भी कहते हैं। 

सूर्यस्थ अग्नि सोमाहुति से शान्त होती है, जिसकी 
प्रतिकृति प्रात:बेला में उदित होते बाल सूर्य में भासित होती 
है। देवी के शरीर की आभा इस बाल सूर्य मण्डल की आभा के 
अनुरूप है| सौरमण्डल में सूर्य, पृथ्वी एवं समस्त ग्रह परस्पर 
सौर आकर्षण सूत्र से बद्ध हैं, जिसके कारण वे अपनी परिधि 
में तथा अपने केन्द्र पर ही बच्ध होते हैं। सूर्य ने पृथ्वी को अपने 
आकर्षण में बद्ध कर रखा है, जो देवी के हाथ में 'पाश' के 
प्रतीक में शोभायमान है। 

आद्याशक्ति ने पूरी प्रकृति को अपने नियंत्रण में रखा 
है, उन्हीं की इच्छा से अग्नि व सूर्य तप्त हैं तथा इन्द्र, वरूण, 
यम आदि समस्त देव अपने-अपने कार्यों में संलग्न हैं। इस 
नियंत्रण शक्ति के प्रतीक रूप में ही भगवती के हाथ में 'अंकुश' 
है। अपने द्वारा निर्धारित नियर्मों का उल्लंघन करते हुए त्रिपुर 
सुन्दरी जिन्हें पाती हैं, वे उनका अन्न, वायु और वर्षा रूपी बाणों 
से नाश कर देती हैं। ये बाण ही देवी के तरकश में स्थित हैं। 
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भगवती चतुर्भुजा हैं। ये भुजाएं प्रतीक हैं, कि उन्होंने 
सृष्टिकर्ता ब्रह्मा, सृष्टि के पालनकर्ता विष्णु, सृष्टि के संहारकतों 
रुद्र तथा खण्ड प्रलय के नियंत्रक यम पर पूर्ण नियंत्रण कर 
रखा है। अस्तु ये चारों देवी की इच्छा के अधीन हैं।' 

एक नहीं हजारों योगियों, साधुओं, संन्‍्यासियों, 
ऋषियों और गृहस्थ साधकों ने इस बात को स्वीकार किया है, 
कि त्रिपुर सुन्दरी की साधना कलियुग पूर्ण धन, यश, मान, 
पद, प्रतिष्ठा दिलाने में समर्थ है। त्रिपुर सुन्दरी अनेक रूपों में 
पूज्य हैं, फिर भी जिन तीन रूपों में इनकी आराधना अधिक 
प्रचलित है, वे हैं - बाला, श्री एवं षोडशी | 'षोडशी द्वदय तंत्र' 
में कई दुर्लभ साधनाओं का वर्णन है, जो शीघ्रता से सिद्ध हो 
जाती हैं। आगे छ: ऐसे प्रयोग बिए जा रहे हैं, जिनमें मंत्र सिद्ध 
प्राण प्रतिष्ठित यंत्र तो वही उपयुक्त होगा; अन्य सामग्री अलग 
अलग है। यदि आप एक साधना को सम्पन्न करते हैं, तो साधना 
समाप्ति पर यंत्र को पूजा स्थान में रख दें। उसी यंत्र का प्रयोग 
यदि यहां दी किसी दूसरी साधना में करना चाहें तो कर संकते 
हैं, उसके लिए यंत्र छोड़कर दूसरी सामग्री ही लेनी पर्याप्त है। 


व्य्छ्ए पदु्लि 

यह अनुभव में आया है, कि त्रिपुर सुन्दरी के साधक 
के जीवन में कोई भी ऐसी इच्छा बाकी रह नहीं जाती, जो पूर्ण 
न हो सकी हो। मूल रूप से इसका कारण यह है, कि त्रिपुर 
सुन्दरी जहां समस्त भोग की प्रदाता हैं, वहीं वह साधक को 
मोक्ष मार्ग भी प्रदान करती हैं और मोक्ष के लिए आवश्यक है 
कि साधक के जीवन की सभी इच्छाएं, कामनाएं पूर्ण हो चुकी 
हों। यदि एक छोटी सी इच्छा भी शेष रह जाती है, तो ऐसी 
स्थिति में मोक्ष सम्भव नहीं है| आप अपनी किसी एक इच्छा 
के लिए इस साधना को अपना कर साधना के प्रभाव को स्वयं 
अनुभव कर सकते हैं। 

किसी सोमवार को अपने सामने किसी पात्र में काले 
तिल से एक त्रिकोण (४५) बनाएं। त्रिकोण के ऊपर सर्वकामना 
सिद्धियुक्त प्राण प्रतिष्ठित त्रिपुर सुन्दरी यंत्र' को स्थापित करें| 
यंत्र पर निम्न मंत्र बोलते हुए कुंकुंम से नौ बिन्दियां लगाएं - 

आज्ञानाय नम: | ** क्रियायै नम: | ३ कामिन्ये नम: | 

35 कामदायिन्यै नम; | ३5 रत्यै नम: । 3 सिद्धिदायै नम: | 
# नन्दायै नम: | 3 मनोमन्यै नम: | #* इच्छायै नम: | 

इसके बाद यंत्र के मध्य 'कल्पवृक्ष साफल्य' को 
स्थापित करें तथा उसपर दृष्टि रख कर निम्न मंत्र का आधा 
घण्टे बिना माला के जप करें -- 


॥ स्करों क्षम्यों ऐं पुर सर्द वांखितं देहि नमः स्वाहा ॥ 
डॉंटाल्टाआा छूआश्रााए०घका 396७७ 7फॉफुए/ $कआर्म र॥॥2टकका शा 
एथी। फिंड्रानी 3कब्बीनड 


इस प्रकार १ १ दिन तक जप करें। साधना समाप्ति 


पर यंत्र को पूजा स्थान में रखें तथा अन्य सामग्री को जल में 
प्रवाहित कर दें | इसके पश्चात गाय को सवा किलो फल या 
आटा खाने के लिए दें। इससे साधना पूर्ण हो जाती है। 


3. त्रिपुर सुन्दरी यंत्र : 300/-, 


सम्मोहन कोई जादूई शक्ति नहीं होती, कि नेत्र में से 
एक लेजर किरण निकली और सामने वाले की आंख में पड़ 
गई । यह तो किसी भी साधक के अन्दर साधनात्मक बल 
द्वारा प्राप्त की गई तेजस्विता होती है, जिससे लोग सम्मोहित 
हो जाते हैं | 

त्रिपुर सुन्दरी सौन्दर्य की देवी कही गई हैं, ऐसी देवी 
जिस पर काल का प्रभाव व्याप्त नहीं होता, जो हमेशा ही 
षोडश वर्षीय एक नवयौवना की भांति कांतिमय बनी रहती 
हैं। त्रिपुर सुन्दरी के साधक या साधिका को भी इसी जगमग 
सौन्दर्य की प्राप्ति होती है, देह में ऊर्जा, उमंग व्याप्त रहती 
है, चेहरे पर एक दिव्य आकर्षण बना रहता है, वाणी में ऐसी 
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मधुरता घुल जाती है, कि सभी सुनकर मुग्ध हो जाते हैं, 
व्यक्तित्व में आकर्षण और निखार आ जाता है | यही तो सौन्दर्य 
है, यही सम्मोहन है, जिसके प्रभाव से आपका शत्रु भी मित्र 
बन जाता है, आपका विपक्ष भी आपके पक्ष में आ जाता है। 
कठोर से कठोर व्यक्ति को अनुकूल करने के लिए यह साधना 
सर्वश्रेष्ठ है, सम्मोहन वस्तुत: प्रत्येक व्यक्ति के जीवन को शत्रु 
बाधाओं से मुक्त कर देता है। सम्मोहन सिद्ध साधक या 
साधिका की यह विशेषता है, कि लोग स्वत: ही उसके पास 
आकर बैठने और उससे बात करने को लालायित रहते हैं। 

सम्मोहन के अनेक लाभ हैं, यदि आपको सम्मोहन || 
आंशिक रूप से भी सिद्ध हो गया हो, तो भी कार्यालय में, घर 
में, हर जगह लोग आपका मान-सम्मान करेंगे, आपका समर्थन 
करेंगे, फिर यदि कहीं आप जाते हैं, तो लोग सहर्ष आपकी 
बात मान लेते हैं, बड़े से बड़ा व्यक्ति भी आपके लिए कुछ कर 
के स्वयं को प्रसन्न अनुभव करता है। 

इस साधना को किसी भी तृतीया के दिन प्रारम्भ 
किया जा सकता है। लाल रंग के आसन पर अक्षत से स्वस्तिक 
बनाकर उसके ऊपर मंत्र सिद्ध प्राण प्रतिष्ठित 'त्रिपुर सुन्दरी 
यंत्र' का स्थापन करें | उसके सामने एक तेल का दीपक 
प्रज्ज्वलित कर दें। फिर 'मोहिनी माला' से निम्न मंत्र की २१ 
माला मंत्र जप करें - 
मंत्र 

॥ कहो कहीं क्तोीं ीीं औरीं शी हीं! हैं हीं जिपुर सुन्दारि सर्व 
जणत मम दश्‌ कुरु कुरु मह्रं बल वेहि स्वाहा ॥ 


छहाल्श्का ह।छ७0आ िहछश्त ह5ितिन्शल्या डिलि]हशा 5॥76€67% छल्‍९्ल्क 
छत्त्का मझाल्शा पफंएएा' $फए्शा0व्रए छैद्यारछ उभहुआ िंशाा ४#3ी ंपल्ज 
दपातप्र चिता 3ि4ग्रा। 06७॥॥ 398 


इस प्रकार एकादशी तक अर्थात कुल नौ दिन तक 


उपरोक्त मंत्र का नित्य २१ माला मंत्र जप करने से साधक के 
अन्दर आणविक परिवर्तन की क्रिया प्रारम्भ होने लगती है 

जिसवए प्रभाव साधक स्वयं देख कर आश्चर्य चकित रह जाता 
*ै ; दसवें दिन यंत्र को पूजा स्थान में स्थापित कर दें तथा माला 
को तोड़ कर किसी निर्जन स्थान में बिखेर दें। 

त्रिपुर सुन्दरी यंत्र : 300/-, 


मोहिनी माला : 50 / - 


उनके इसी रूप के कारण शीघ्र विवाह के लिए, या योग्य वर / 
वधु प्राप्ति के लिए अथवा मनोनुकूल जीवनसाथी प्राप्ति के 
लिए भी इनकी साधना सम्पन्न की जाती है| इस साधना डयू 


| कल ो नो ीततानाततततततततत्ाौई 5. ककाजते--||| 
०-33 >33+-3-33+33433333५.५334333434५०००५ अननननन-नन-नननननन-नननननननननन “नमन ननननन---- “>> «+3++3+न----तनमन»++कन3-+नन मनन» न थ«न++ 9 भ+५++क कम न» नऊक> न-+++ नमन मनन नन-म न नमन-म-मन-न- नमन नमन -न--म-मम«क «न मम+ मम « न» 


कई विवाहित दम्पतियों के बिगड़े दाम्पत्य सम्बन्धों में सुधार 
आया है, गृह क्लेश समाप्त हुए हैं, तथा सुख शान्ति आई है, 
पति-पत्नी के मध्य प्रेम व सामंजस्य का विस्तार हुआ है, जो 
कि गृहस्थ जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है। 

यह त्रिपुर सुन्दरी के श्री रूप की साधना है, जिसे 
मूल रूप से निम्न प्रयोजनों के लिए सम्पन्न किया जाता है - 

१, पूर्ण गृडस्थ सुख प्राप्ति के लिए। 

२. कन्या के शीघ्र विवाह के लिए। 

३. उत्तम सन्‍्तान प्राप्ति के लिए। 

9. पारिवारिक क्लेश समाप्ति के लिए। 

५, मनोवांछित विवाष्ट के लिए। 

६. घर के समस्त प्रकार के दोषों - पितृ दोष, ग्रह 
दोष, तांत्रिक दोष आदि के निराकरण के लिए। 

गृहस्थ जीवन पूर्ण रूप से सुखी एवं सफल हो इसके 
लिए त्रिपुर सुन्दरी की साधना किसी भी शुक्रवार को सम्पन्न 
की जा सकती है। यह मात्र तीन दिन की साधना है, जिसमें 
'त्रिपुर सुन्दरी यंत्र' एवं 'बरदायक गृहस्थ सुख कुंजा' की 
आवश्यकता होती है | अपने सामने दो पुष्पों के आसन पर यंत्र 
को स्थापित कर दें तथा हाथ में कुंजा को लेकर निम्न मंत्र का 
नित्य मात्र बीस मिनट जप करें - 
मंत्र 

॥ क्लीं डपुरावेदी विवुसहे कामेश्व॒री धीमड़ि तन्‍न: 
क्लिन्ने प्रचोदयात्‌ ॥ 


छल्स्ाा 77एएा॥4व९४९९ ४8 तराइरैट छूँकक्ार४त४7९९९ एफल्साओओ। 
प्रद्झाजनं &॥#06 ?९7४९॥089 एज 


साधना समाप्त होने पर यंत्र को पूजा स्थान में रख दें 
तथा अन्य सामग्री को जल में प्रवाहित कर दें | 
त्रिपुर सुन्दरी यंत्र : 300/-, वरदायक कुंजा : 50/ 


ज्ञन व छेश्वर्य 


त्रिपुर सुन्दरी का ही एक रूप बाला त्रिपुर सुन्दरी है। 
बाला की साधना करने वाला साधक विद्या में देव गुरु बृहस्पति 
के समतुल्य ज्ञान प्राप्त करता है तथा धन में वह कुबेर के 
समान हो जाता है, ऐसा शास्त्रों का कथन है | यह त्रिपुर सुन्दरी 
का पूर्ण कृपायुक्त स्वरूप है, जिससे जहां साधक को ज्ञान, 
बुद्धि और चेतना प्राप्त होती है, वहीं उसे भौतिक जीवन में भी 
किसी प्रकार की कमी नहीं होती। यदि साधक मात्र बाला 
त्रिपुर सुन्दरी की साधना सम्पन्न कर ले, तो उसे लक्ष्मी या 
कुबेर साधना करने की अनिवार्यता रहती ही नहीं, क्योंकि 
लक्ष्मी स्वयं ही बाला त्रिपुरा में समाई होती है। 
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इस साधना को इन कार्यों के लिए किया जाता है - 

१, निरन्तर आर्थिक उन्नति के लिए। 

२, स्वयं के वाहन, भूमि, भवन प्राप्ति के लिए। 

३, व्यापार वृद्धि, व्यावसायिक सफलता, व्यसाय 
प्राप्ति, सम्मान प्राप्ति के लिए। 

४. आध्यात्म के गूढ़ रहस्यों को जानने के लिए। 

५, भरगवति त्रिपुर सुन्वरी के दर्शन के लिए। 

बाला स्वरूप की साधना अत्यंत तीकण और प्रभावी 
होती है, इसी लिए इसके मूल मंत्र - ऐँ क्‍्लीं सौ:' को 
कालान्तर में कीलित कर विया गया था। कीलित होने के कारण 
यह मंत्र अभिशप्त हो गया है| अत: इस मंत्र का शापोद्धार एवं 
उत्कीलन कर जप करना चाहिए | इसके लिए एक विशेष विधान 
का पालन किया जाता है, जिसका प्रयोग करने से बाला त्रिपुर 
साधना की पूर्ण सिद्धि साधक को प्राप्त होती है। आगे वह || 
उत्कीलन एवं मंत्र शापोद्धार विधान दिया जा रहा है। 

धन प्राप्ति के लिए यह तेजस्वी साधना है| इस 
साधना को किसी भी अष्टमी से प्रारम्भ किया जा सकता है। 
संक्षिप्त गुरु पूजन करने के बाद अपने सामने किसी पात्र में 
भ्रिपुर सुन्वरी यंत्र' का स्थापन करें। यंत्र का कुंकुंम, अक्षत, 
धृप, दीप से संक्षिप्त पूजन कर लें | 
मंत्र शापोद्यार एवं उत्कीलन विधान 

मंत्र के शापोद्धार के लिए निम्न मंत्र का १०० बार 
जप करें - 

॥ऐं ऐं से: कहीं कहीं ऐं सो: रो! कहीं ॥ 
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मंत्र के शापोद्धार के बाद उत्कीलन करना चाहिए। 
इसके लिए '$9 क्लीं नम:' -- इस मंत्र का मात्र १०० बार जप 
करना चाहिए। 

इसके बाद 'वद वबद वाग्वादिनी ऐं' - इस मंत्र का 
१०० बार जप करना चाहिए, जिससे मंत्र का दीपन हो सके | 

मंत्र में प्रयुक्त 'क्लीं' बीज के दीपन के लिए “क्लिन्ने 
क्लेदिनि मह्ठाक्षोभं कुरु' मंत्र का १०० बार जप करें। 

बाला बीज 'सौ:' के दीपन के लिए “७ मोक्ष कुरु' 
का १०० बार जप करें | 

इस प्रकार शापोद्धार और उत्कीलन करने के बाद 
बाला त्रिपुर सुन्दरी का निम्न प्रकार से ध्यान करें --- 
रक्ताम्बरां चन्द्रकला वतन्सां समुद्यदादित्यनिभां त्रिनेत्राम्‌। 
विद्याक्ष मालाभयदानहस्तां ध्यायामि बालामरुणाम्बुजस्थाम्‌ ॥ 

इसके बाद 'बाला त्रिपुरा माला' के तीन अक्षरों वाले 


'निम्न मंत्र की ५१ माला नित्य ११ दिन तक जप करें - 
, 7 ं कहीं सो: ॥ 


औउनीए एे॥९७ऋ $०चक 
साधना समाप्ति पर यंत्र को पूजा स्थान में रखें, माला 


को,,ज्ञल में विसर्जित करें। इस साधना से व्यापार में 
आश्चर्यजनक वृद्धि होते एवं धन के नए स्रोतों को उपस्थित 
होते साधरकों ने देखा है। यह मंत्र उत्कीलन का प्रभाव है। 
त्रिपुर सुंदरी यंत्र : 300/-, बाला त्रिपुरा माला : 430/ - 
है «८ [दशमी ) 
((छिकरट विमोचन शिखर 
महाविद्या साधना की तेजस्विता इतनी अधिक होती 
है, कि साधक यदि पूर्ण श्रद्धा से और गुरु पूजन करने के बाद 
विधि विधान से इस साधना को सम्पन्न कर ले, तो यदि कोई 
भी आपदा, वियत्ति या संकट आन पड़ा हो तो वो दूर होता ही 
है। इस साधना को सम्पन्न करने से - 

१. जीवन में यदि कोई शत्रु बाधा हो, अथवा शत्रुओं 
से आपकी विकास गति अवरुद्ध हो रही हो, तो वह शत्रु बाधा 
समाप्त हो जाती है। 

२. यदि आपको किसी प्रकार का मानसिक तनाव 

॥ | या चिन्ता सता रही है, तो चिन्ता का कारण दूर होता है और 
॥ | समस्या सुलझ कर मानसिक शान्ति प्रदान करती है। 
| ३. वाद-विवाद, मुकदमों आदि में विजय मिलती है। 

9. किसी भी प्रकार की राज्य बाधा, राज्य संकट, 
अकारण भय, असुरक्षा की भावना दूर होती है। 

५, असामयिक मृत्यु, एक्सीडेण्ट, दुर्घटना आदि के 
दुर्योग दूर होते हैं। 

इस साधना को किसी भी दशमी तिथि के दिन महेन्द्र 
काल में प्रारम्भ किया जा सकता है। अपने-सामने किसी पात्र 
में 'त्रिपुर सुन्दरी यंत्र' को स्थापित करें। इसके बाद दाहिने 
हाथ में एक 'मृत्युंजयी शिव रुद्राक्ष! को लेकर अपने सिर पर 
तीन बार घुमा कर यंत्र के बाई ओर एक चावल की ढेरी पर 
स्थापित करें। फिर 'काली हकीक माला' से निम्न मंत्र की 
नित्य ७ माला ५ दिन तक जप करें - 
मंत्र 

॥ ७* महाकाल्य शएछु संहारय कहीं कार्य सिद्द॒यर्थ जिपुर 
सुन्वर्यें हु फट ॥ 


0ए्ा >ै&0848):92ए8 5॥#ऐ।ए 5क्राीक्ष्बराइत हैं।टटॉटा दिं॥७ा78 
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पांच दिनों की इस साधना से बाधा एवं संकट साधक 
के शरीर में से उतर कर रुद्राक्ष में प्रविष्ट हो जाते हैं। साधना 


समाप्ति पर रुद्राक्ष को तोड़ कर अक्षत (जिस रुद्राक्ष रखा है) 
समेत भूमि में दबा दें तथा यंत्र को पूजा स्थान में रख दें। 
यंत्र : 300/-, इकीक माला : 750/ -, रुद्राक्ष : 80 / - 

कारन "सावन कप आर सम हम ८. काया "मना हवा पप33८+++»4+-+ सा फा+य. उपम«आथ-स3. > +क+-नयककाका 


(गुरुवार) 


महाविद्या साधना चाहे कोई भी हो, इनसे साधक का 
साधनात्मक स्तर उठता ही है और उसके चारों ओर एक ऊर्जा 
क्षेत्र का निर्माण होता है, जो उसे तेजस्विता प्रदान करता है। 
त्रिपुर सुन्दरी की इस साधना से साधक को निम्न लाभ प्राप्त 
होते हैं - 

१, यदि साधक द्वारा जीवन के किसी क्षण में किसी 
सन्त, साधु, महात्मा, गुरु, देवी या देवता का अपमान हो 
जाए, तो उससे उसकी साधनात्मक ऊर्जा क्षरित हो जाती है, 
और उसका तेज समाप्त डो जाता है। इस साधना से उसे 
क्षमा प्राप्त हो जाती है और पुनः: उसका आध्यात्मिक या 
साधनात्मक पथ प्रशस्त होता है। 

२. किसी मंत्र, किसी पवित्र दिव्य स्थान/मन्दिर 
का उपहास करने से भी दोष लगता है, ऐसे दोषों का इस 
साधना से शमन होता है। ऐसे दोर्षों के रहते साधना में सफलता 
असम्भावित ही रहती है। 

३, जीवन में गुरु कृपा प्राप्त होती है। 

७. यदि गुरु रुंष्ट हो गए हों, तो यटड्ट साधना सम्पन्न 
करने पर वे साधक को क्षमा कर आशीर्वाद प्रदान करते हैं। 

५, सिद्धाश्रम प्राप्ति और देवी देवताओं के 
प्रत्यक्षीकरण का मार्ग खुल जाता है। 

इस साधना को गुरुवार को ही सम्पन्न किया जा 
सकता है। और यह साधना पांच गुरुवार की है | प्रंत्येक गुरुवार 
को गुरु पूजन करने के पश्चात अपने सामने सफेद पुष्प के 
आसन पर "त्रिपुर सुन्दरी यंत्र' को स्थापित कर उसके समक्ष 
गुरु मंत्र का किसी भी माला से एक माला मंत्र जप करें। फिर 
'सिद्धाश्रम गुटिका' को अपने ललाट से स्पर्श कराकर यंत्र के 
ऊपर स्थापित करें| इसके बाद सिद्धाश्रम गुटिका पर एकटक 
देखते हुए निम्न मंत्र का मात्र दस मिनट,जप करें - 


मंत्र 
॥ हीं अं कल्‍हीं प्रापरे सर्वम्रीण्सितं साथय स्वाहा ॥ 


छत्त्ल्ता विज्ा।ल्श्का िंलला। ?7ि8789927९ $54#7597॥06 ३7 9॥7 
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शनै:शनै: मन निर्मल हो जाता है व साधना में मन 
रमने लगता है। साधना पश्चात सामग्री को पूजा स्थान में रखें। 
त्रिपुर सुंदरी यंत्र: 300 / -, सिद्धाश्रम गुटिका: 50/- 


छा नवम्बर! 99 मंत्र-तंत्र-यंत्र विज्ञान *2! हछछ# 


जन बाका ही 


कै शगणतालन श्री कष्ण जे सम्पन्न की शीहाशी)' 0 £0॥0 0(2॥ आशा | 
महर्षि बेच व्यास मे सम्पन्न की जीछणी! जि ज़ुलजरी जाशका 
ब्रह्मर्षि विश्ताशित्र है सम्पन्न की जीएशी)! गशितए जाक़शशी जाशज्ा 
जजवूज़ुरु शंकराचार्य मे सम्पन्न की षीड़णी शितए ज़हर जाता 
७८ ८ आता 
क्योंकि षोडशी त्रिपुर सझुन्दरी साधना ज्षाधार साधना है 
जो भशौज और मौक्ष, भौतिक एवं आध्यात्मिक उन्नति दैले में समर्थ है 


|| | रर गीकलद करव्थ एव ( | 


हुस्स बार नवरात्रि के नौ दिवसों में 


व्ववल्यः पफाणिश्याभ्रयवरवी वैचलणण 
सत्वमेकालेकाणि प्रकटिंतवराभीत्यभिनवा 
भयातु आल बातुं फ्लमपि च वांछासमधिक 
शरण्ये लोकानां तबहिं चरणावेच लिपूणो'॥ 


| जा! तुम्हारे अतिरिक्त सभी केंग्जण अपने हाथों से बर एबं अभय ! 
॥ प्रयाग करने गाते हैं | कैयत तुम ही वी एक ऐसी ही जिसे बर तथा अभय प्रदान 7 
॥. करते समय उसे हस्तों से प्रजट करने की आायश्यकता हाँ नहीं, क्योंकि जहां । 

अन्य देबताजण अपने भक्तों कौ उसका अभिष्ट हाथों से देते हैं, ४८... का भय॑ | 
! 9 सेरक्षण करने बाली मां! ठुम उरहें बहाँ अपने चरणों से हैं देती हो । ! , 


7 'ंब जे ड।.जाफड। त्‌-पुमरंफं।ओने किक ग -क। नका बुक + " इंिके १->क! पलक जप नी कि] जाजीए पीपल ता व सुलफताफडो| ० ए+ नै कती। ।लकेनव ।" लव बाज सकी हिल | ऐ 
बैज्ञीकय पावनी मां भगकती जगदाबा का मात झ्बकूप भी. पग-पग पर जीवन में सहायक बनती भगवती जगहम्या को 
आपने अम्यर शक्ति की कैसी चैतन्यता समाहित किये है, हरे पहिच्वानने के लिए पूरे वर्ष में नवरात्रि के पर्ब रचे गए, साधनाओं 
हस सामान्य ब्रुद्धि और इन सामान्य चर्म चक्षुओं से जाता भी को सम्पन्न कर उनकी कृपा का प्रत्यक्ष फल प्रास करने को 
कैसे जा सकता हैं? मां भगवती जगदम्बा के भीजर कैसा मुहूर्त प्रापत किया गया। चैत्र नवरात्रि एवं आश्विग नवरात्रि, इन 
ममतामय अनुरह, इसका सहज अनुमान लगाना क्रटिन ही है। थी प्रगट नवरात्ियों के आतिरिक्त दो गुप नवरात्रियाँ भी होती हैं। 
| | 'सिकतत्बर' उती5 जंघ-लंभ्र-चंचर विज्ञान '46' हक 


बत्मना 


- 


इस्र चराचर जगत में मां भगवती जगवम्बा की ही शक्ति 
सर्वत्र क्रियाशील है| वे ही आवब्दरूता हैं, थे ही पालनकर्सा हैं 
और वें ही अपने भक्तों का उछ्कार करने में समर्थ है। केवल इस 
चश के मक्तों का ही नहीं वरन रंद्ठ, बस, गिरने, परुण, इन्हे, 
अग्नि, अश्विनी कुमारों, विष्णु; शर्मा ॥श प्रकातति का भी 
प्रौषण करेंगे वाली आद्या शक्ति मां भगवती जगठम्या ही हैं। 
कहीं गहाकाली के रौद् रूप में अशुभ का पिनाश बार सहायक 
होती हुई, कहीं महालक्ष्मी के विविध आभूषण से युक्त श्रृगारमय 
स्वरूप में ऐश्वर्य वेत्ी हुई और कहीं प्रद्मासरस्वती के पावन 
ज़्व॒कप में जीव को आध्यात्मिक उच्चता की और ले जाती हुईं, 
पल-पल गतिशील रहती हुई, पल-पल मुखश्ति और चैतन्य 
रूपा बन कर। जिस प्रकार घह प्रकृति प्रतिषल नूतन होती हुई 
जौब्दर्यममरी है, पालन करने में समर्थ है। तभी तो प्रकृति को 
थी सजी रूपा ही माना गया। 

अध्यिय नधशवि मा सणव्ती की विशेष उज्लास का पर्व है। 
बबशतजत्रि करा तात्पर्य ही हैं कि स्राधथक या भक्त के जीन में 
नवरणों का संघार हो सके, विविधता जा सके और वह मी 
प्रतिपल नूतन हों संके। 
. इसे वर्ष आश्विव जबशात्रि का महत्व इस बात से और भी 
आधिक बतु गया हैं कि यह पूरे नौ वियसी की पूर्ण शलशकत्रि 
प्रटित हों रही है, जिसमें तिथियां का क्षय नहीं है, आत्त। 
साधक के लिए तो एक पैसा आब्जर उपस्थित हो रहा है, 
जबकि इस चैतन्य काल का प्रत्येक क्षण उपयोग में लाते हुए 
बाह प्रत्येक दिवस को एक नए ढंग से साधना के साथ जौझते 
हुए न केवल अपने भौतिक जीवन की बरण्‌ शक्ति प्राप्ति के द्वारा 
आध्यात्मिक जीक्न की भी ऊँचाईयों तक ले जा सकता है। 

घह पक पिध्या धारणा है कि आध्याध्मिक सफरासा की 
प्राप्ति के लिए गतिशील साधक को जीवंग में शक्ति साधना की 
आवश्यकता नहीं पत्ती और कहीं वृस्ररी ओर गृहरुघ साथक 
शक्ति प्राति को कैब साधु, संस्यासियों के जीवन फी ही 
विषय वस्तु मानता है। हस विरोधाभास का सही हल यही है, 


कि प्रत्येक साधक अपने जीवन मैं शक्ति" साधना को पक 


महत्वपूर्ण स्थान दे तथा स्वयं अनुभव कर सके कि किस 
प्रकार शक्तिगयता के द्वारा ही जीवन के प्रमम्य भुख्य वैभव 
और मौग-विलास प्राप्त किए जा सकते हैं। 

जहां भौतिक॑ जीवन एवं आध्यात्मिक जीवन, दौनों को हीं 
संन्तुलन में रखते हुए जीबन को सफल बनाने की बात आंती 
है, बहां स्वप्रमेव प्रिपुर सुन्दरी साथना को महत्व निर्वियाद 
रूप से सर्वोच्च भिझ है हीं « 


यश्रास्लि प्रॉणों शाहिं हज मौकी:। 
प्यास्तिं कॉफी कहि तब भ्रोण। 
भी जुकबए)! साधन त्रपशाणां 
्रोणरन ग्रॉदरंध कांरशय पथा॥। 
अर्थात्‌ भोग प्रात के #७छुक कौ आत््यात्मिक उपलब्धि 
कहां और आध्यात्मिक लाभ प्राप करने के ए७शझुक साधक के 


| 


लिए भोग कहां, किन्तु क्री सुन्दरी सॉगना के साधक हशितु 


शोग व मौक्ष वोनों ही सुलभ हैं| 


सृष्टि के प्राशम्भ मैं अहैस रूप से परम ज्योति ही अस्तित्व | 
मैं थी और यही ज्योति दो रूपों गें परिणिह दाकर शिव-शक्ति | 


बघनी। जगत की रखना को आभार अब्धद्त जिस रूप भें 
बना यहीं है श्री यंत्र। भी सत्र का अर्थ लक्ष्म/ प्रदायक यंत्र तक 
ही लरीभित करना उचित नहीं। प्री यंत्र आपने आप में झम्पूर्ण 
विश्व -व्यवस्था का प्रस्तीक है| साधव, धा। स्वयं को शरीर पतन 
नसथयीन्याब्मकछत श्री चढ़े बाह्लब. पे एक | ॥ जिसके लावासम्य 
मे छत लीका एवं आष्यातिक जगत की सफलत। प्राप्त होती है। 
चट़कोणों से युक्त एवं नौ आवरणों बाला श्री पंच (आयबा श्री 
कक) हीं मां मगणणी गगवम्बा की उपण्धिल का भी प्रतीक 
है, उनकी अगण्त शक्तियाँ का एक सीमित रूप हें अंफन करने 
का प्रयास है। तभी तो ऐसे यंत्र के धन एवं उसके पा्वीवक्त 
पान को भी पुण्य कहां गया हैं « तीर्थ एल एहुएज 


कौडि फलबम्‌ और घक्त पावोवकम्‌*/ नो आवरणों से | 


युक्त औरत करी स्थापना और खाभ्मना ही नवरात्रि पूजन की, 
प्रणग्या की कृपा प्रास्न करने की प्रायीन थे शॉस्जीय परम्परा 


रही है, जिसे 'श्रीविधा साथना' की संता शे विभूषित किया गया। | 


ग्रषति 'श्री विज्ञा-जाधना' गूढ़ और जटिल हैं, मूलतः ब्रष्ठा 


ज्वाक्षात्कार की बिद्या है, किन्तु इसके सुलभ रूपों में एक | 


सामान्य गृहस्थ व्यक्ति भी साधना करते हुए कैबल अपनी 
हैनिक समस्याओं मे सृक्त होकर भौतिक जीवन सुव्यवस्धित्र 
कर होता है बरन्‌ और आगे बढ़कर उन आध्यात्मिक लॉभौ 


को प्राप्त करने का पात्र भी बन सकता है, जि विशिष्ट योगी | 
ही प्राप्त करने में समर्थ हौते है। शक्ति साधना का यही तात्पर्य | 


है कि जौ कुछ ज्ामान्य प्रय्ाों से न प्राप्त कर पा रहे हों, 
जनों पराग्जा शक्ति के स्पर्श से प्राप्त कर लै। इसी से गबशत्रि 
का साभथक के जीवन में सर्वाधिक साक़्व है। 

आरी विद्या साधना ब्रिशिष्ट रूप में जिपुर सुन्दरी की हीं 
साधना है, इन्हीं की संज्ञा षोडशी एवं जलितां भी है। थे ही 
शक्ति हैं, ये ही विश्व मोहिनी हैं, ये ही श्रीमहाविद्या हैं और 
ऐसा जानने बाला समफ्ल शौक पे पार हो जाता है - ४ 


#)। 'सित्तावर' 2005 मंत्र-तंत्र-घंध्र विज्ञान 'व?" ॥& 
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बल: रब): आा७७७७८ाभरशाआरन्‍्रल्‍रणभणाणणणणणा 
नि] जा 


....रआरआ॒ ्/#॒. 


| /एफ्लाउडल्मशक्ति। / एक विशकमो हिजी । 
: एव थी महाविधा। ' 
'थ एवं वेब स ख़ौक लरति।** 
बास्लेब में थे सभी मां मगवतली जगदाप्बा ते ही रूप हैं फिल्म 
जीक्य की विभिन्न स्थितियों के साध-शाथ उनका स्थरूच भी 
बगलता रहता हैं| वेवी के किसी विशिष्छ रूप की खाधना 
करने पर संवनुकल वंग से लाभ भी विशिष्ट ही मिलता है। 
। जल मां भगवती जगकया की साधना पूलत! भावना प्रधान 
है वहीं घोड़शशी तिपुर सुन्दरी एवं ललिताम्बा की साधना प्रबल 
तांबोक्त है| इृप वर्ष तेवी के इन तीब्रतम किन्तु अभीष्ट बरवायक 
सफल की सागता करके जीवन को नग्रे आयाम और गति 
कैना जाबश्राऊ हो गया है, क्योंकि जिम प्रकार ऐ शामाजिक 
और शप्ट्रीय परिंयेश की परिस्थितियां बदल रही हैं जुतमें 
कोएक को एफपा ४ गेतन्य होना होगा। 'औ विद्या साधना' 
का आधार की केवल गुरुतेय को कहा गया है| 
'खंकेतकए्वस्प्ा. मानाकाएी. व्यक्तशियिला । 
शजागभ्रद्ाग जे. काए्कक्‍र्थीश.. लाम्वते 
अर्थात्‌ जिपुए गुन्यरी के मंत्र का रहझ्व क्रैश परम्परा शोरा 
ही जात किया जा सकता है और यहां परम्पत् का आर्थ हैं - 
शुरू परमपरा| 
श्री चक्र साधना 
पुज्यपाव गुरुद्ेय ने ही सर्वप्रथम इस लक्ष्य को स्पष्ट किया 
कि श्रीचक्र साधना का जहां एक और विशाव गूंहार्थ है, वहीं 
इसके सामान्य जीवन भें भी ऐस प्रयोग हैं, साधनाएं है, जिनके 
मारा साधक 'भौग वे मौक्ष वौनों ही प्राप्त कर सकता है। जिस 
प्रकार से इस बिद्या का आध्यात्मिक अर्थ गूंढ रखा गया, उसी 
प्रकार हसके गीतिक जीवन मे सम्धण्पिन्न प्रयोग भी गॉपनीय 
एखें गए। बीस परी की सम्पत्ति और साधना जगत में उनकी 
ण प्रगति का रहुरुय पी यही श्री चक़ साथना है जिसके 
उर्नें कभी भी क्रिसी के फ्रमक्ष याचक बनने की 
आवश्यकता ही नहीं पड़ी। 
कुस साधना मैं, इसा साधना से सम्बन्धित श्रीचक्र के नौ 
आवरणों में ही रहस्य गिहित है। श्रीविष्रा, अर्थात षोड़शी के 
नी आवरण-हालिता, तिपुए-सुंब्चरी, विपुराम्बा, विपुरासिद्धा 
४ श्रपुशश्री, जिपुरवासिनी, विपुरसुन्दरी, पिपृ९:॥ 
हब प्रिपुरा हैं। जी उत्कीं पशम्बां की नो विशिष्ट शक्तियों ये 
हैं। थे शक्तियां मनुष्य की नवरन्ध्रात्मक काया से पूर्ण 
लावात्मय रखती है| जब साधक इन्हीं नौ संखरूपो का तादतम्य 


अपनी वैह् मै कर लैंशां हैं, या वृसरें शब्दों में. कहा जाए कि 
कहें हत विविध रूपों के सांथ समाहित कर लेता है तभी उसे [* 
जीवन की पृर्णता मिल सकती हैं। | 

धन मौ ए्यरूपों मैं ही जीवन की समस्त कामनाओँ की पूर्ति 
का मंत्र भी निश्चित है। चंवि धिंधार-पूर्वक वैखब्रा जाए तो गानब 
जीबन में भी ना स्थितियां ही महत्वपूर्ण है। सर्व प्रकारेंण तनावपुक्त 
जीवन, प्रत्येक मनोकामना वी पूर्ति जीवन में रोग-शोक का 
अभाव, शत्रु बाधा मे मुक्ति, शज्य पक्ष से अनुकूलता एवं 
सम्मान, जीवन मैं पूर्ण भाग्यौदय, प्रत्येक अनिष्ठ का समापन, 
पूर्ण गृहर्य सुख एबं प्रभावशाली ज्यक्तित्व - भौतिक रूप से 
मानव जीवन में इतना ही आवश्यक होता हैं। 

आध्यात्मिक पक्ष तो इसके धाव ही आरम्भ होते हैं और 
आध्यात्मिक जीवन में इसी प्रकार नौ इच्छाएं हीं प्रमुख होती है| 

घोडशी प्रिपुर सुन्दरी हन दोनों ही स्थितियों का समावेश 
अपने अन्यर किए हैं। वे 'श्री' भी हैं और 'किद्या' भी अर्थात्‌ 
पप्चर्य-युक्त' भी हैं और 'शानयक्त' भी, अतः इस अश्विन 
नवरात्रि में इन्हीं की साथना करना प्रत्थैक्त वृष्शि से 
सौभाग्यवायक है| 

इस वर्ष नवरात्रि का प्रारुम विनांक 4-0-2005 की हो 
शहां हैं। यह प्रस्तुत साधना क्रम नौ विवसीय साधना क्रम है 
जी अपने आप मैं एक सम्पूर्ण क्रम भी है और पृथक भी, 
अथत्ति साथक चाहे तो सम्पूर्ण क्र को, सभी नौ प्रयोगों को 
भी अपना कर उन्हें संम्पक्ष कर सकता है और रुचि के अनुकूल 
आथवा जीव की समस्या से सम्बन्धित किसी एक बिशेक्ष 
दिवस की साधना फा भी चुनाव कर सकता है| 

बह पूजन मूलतः तिपुर सुन्बरी का ही पूजन है और प्रधग 
दिन इन्हीं का विशेष पूजन करना हैं, साथ ही आने बाले अन्य 
आठ बिना मैं भी प्रारम्भिक पूजन इन्हीं का कर फिर उस्र 
दिवस विशेष का प्रयोग सम्फज्ञ करना होगा, जिससे साधक 
को प्रत्येक दिबस का पूर्ण लाभ प्राप्त हो सके। 
साधना विधान 

दिनांक 4-0-2005, संशलबार से आरम्भ होने वाली इस 
साधना का आधार कैबल जृझ्त चरण है और उसके प्रतीक रूप 
में चांची की चरण पादुका आधबा लघु चरण पावुका यंत्र स्थापित 
कर पूजन किया जाता है। भगवती षौडशी की उपस्थिति 
वीचक़ के माध्यम से प्रकट की जाती है, जौ कॉमेश्चर व॑ 
कार्मेश्वरी मंत्रों से प्राण-प्रतिष्छित तथा पंच जक्ष्मी, पंच 
कोशाम्बा, पंच कल्पलता एबं पंचरत्नाम्या के पूजन से युक्त 


#। 'भिक्ताकर हाधाड गंब्र-्तंत्र-पंत्र विज्ञान ये 


विन मय । हो « ऐसे यंत्र का चैतन्यीकरण दक्षिणामूर्ति मत द्वारा ऋष->ऑडे न 4 7८ 
होना आवश्यक है। इन दो प्रमुख यंत्रों के अतिरिक्त #6 कि ० 
प्रत्येक प्रयोग में अन्य साधना सामग्री की आवश्यकता 
प्रयोग की प्रकृति के अनुरूप होगी। 

नवरात्रि के प्रथम दिन सूर्योदय से कुछ पूर्व उठकर 
स्नान आदि से स्वच्छ होकर अपने पूजन कक्ष में बैठ 
जाएं तथा शुद्ध वस्त्र धारण कर पूर्ब दिशा की ओर मुंह 
कर अपने सामने नाभि पर्यन्त ऊंची चौकी पर लाल 
वस्त्र बिछाकर उसके मध्य में एक ताम्र पात्र में चरण 
पादुका अथवा पादुका यंत्र की स्थापना करें। सामने पांच 
चावलों की ढेरी बनाकर प्रत्येक पर एक गोल सुपारी 
रखें। इन ढेरियों के दाहिनी और एक अन्य ताम्र पात्र में 
'श्रीचक्र' का स्थापन पुष्प की पंखुड़ियों पर करें। वाम 
भाग में तेल का दीपक तथा दाहिनी ओर घी का दीपक 
स्थापित करें। पूजन की अन्य सामग्रियों में लाल पुष्प, 
श्वेत पुष्प, कुंकुंम, अक्षत, श्वेत चन्दन, रक्त चन्दन, ८ 
केसर, कपूर एवं नैवेद्य आदि आवश्यक है। लाल रंग के है 
ऊनी आसन पर बैठकर दीपक व अगरबत्ती प्रज्ज्वलित 
कर प्रथमतः आत्म शुद्धि करें। ४ - | 
३७ अपवित्र: पकिरे वा सर्वावस्थां एहरेठ पिवा।.. ** सरीएयं मवरोप्रे्, शीमदूसुर नित्यमह भण्एम्रि॥| 


| 
यः स्मरेत्‌ पुण्डरीकाक्षं रः बाहमम्वान्तरः शुच्टि॥ .._ 'ढ़ुका के समक्ष स्थापित पांचों ठेरियों का पूजन केवल | 
श्वेत चन्दन व केसर की पंखुड़ियों से तिलक करते हुए करें - 

3४5 जु॑ जुरुभ्यों नमः, 

3४ पं परम जुरुभ्यां नमः, 

७४ पं परात्पर जुरुभ्यो जम्रः, 

३४ प॑ परमेष्ठि जुरुभ्यो नमः, 

उ प॑ प्राएर जुरुभ्यो नमः, 

सम्पूर्ण गुरु-परम्परा का आवाहन, पूजन करने के पश्चात्‌ 


>आ  देवी को हिन्दू धर्म में सकसे उच्चतम रथान बा 
#प्रास है यह शिव की सहयोगी शक्ति मानी जा सकती | 
है। इसकी पूजा सौम्य रूप में और तीव्र रूप में सम्पन्न 
की जाती है। अपने उमा रूप में यह प्रकाश देने वाली 
है। गौरी रूप में पीत वर्णिय आभा प्रदायक है। पार्वती । 
रूप में पर्वत निवासिनी है। जगदम्बा रूप में यह पूरे 
जगत की माता है। अपने उग्र रूप में यह काली स्वरूप 
है। अपने चण्डी स्वरूप में तीढर प्रभाव देने वाली अग्नि ! 
रूपा है। अपने भैरवी रूप में यह भयानक एवं शत्रुओं 
को डराने वाली है। व्यक्ति अपनी-अपनी मान्यता के 
अनुसार दुर्गा के सौम्य अथवा उग्र रूप की साधना 
कर सकता है। कन्याएं जहां गौरी रूप में साधना 
करती है, गृहस्थ जगदम्बा रूप में साथना करते है, तंत्र 
सिद्धि के लिये काली, चण्डी और भैरवी रूप में साधना 


तदुपरांत आचमन करें - 
७४ आत्म तत्वं शोक्ष्यामि स्वाहा, 
३४ विद्यातत्व॑ं शोबयामि स्वाहा, 
३४ जुरुतत्व॑ शोक्ष्यामि स्वाहा/। 
एक गोल सुपारी में मौली बांधकर उसमें गणपति की भावना 
करते हुए संक्षिप्त गणपति पूजन करें, चन्दन व अक्षत समर्पित 


ही जल धरं॑ देद॑ शशिवर्ण - चतु भुज्िम्‌ / नेय सका हम मा कप प्रणाम कर इस महत्वपूर्ण व 
शरयिकओ पराधे्संबॉयिप्नोोपलान्हने के दुर्लभ साधना में प्रवृत्त होने के लिए मन ही मन आज्ञा व 
आशीर्वाद प्राप्त करें, जिस साधना की प्राप्ति इन पन्नों के माध्यम 
आत्मरक्षार्थ भैख प्रार्थना करें - से शिष्यों व पाठकों को सम्भव हो सकी - 
हीं अतिकू र महरकाय कल्पान्तवहनोप्मु/ . हुए थ्ली जुरो वरक्षिणामूर्ते भत्तानुहव्हारक। 
मेरवाय नमस्तुभ्यंमनुज्ञां. वातुमहीसि ॥ उसजुज्ञां वेहि भणवन्‌ जिपुर सुन्दर्ये ३र्चन्शय मे॥ 


प्रारम्भिक पूजन क्रम के बाद संक्षिस रूप से गुरु पादुका आनसिक आज्ञा प्राप्त करने के उपरान्त दाहिनी ओर स्थापित 
पूजन करें। पादुकाओं को जल, गंगाजल व॒ दूध से स्नान /# चक्र से अपने सम्बन्ध स्थापित करें जिससे वह न केवल 
कराकर व पोंछकर केसर व श्वेत चन्दन से तिलक कर्रे तथा आपसे वरन्‌ आपकी वंशपरम्परा से भी जुड़ सके और समस्त 
श्वेत पुष्प चढ़ाते हुए निम्न प्रकार से गुरु चिन्तन करें - इष्ट सम्बन्धियों का कल्याण करता हुआ आगामी पीढ़ी तक 
उशनन्दमान्दकरं प्रसझ्ं ज्ञानस्वरूएं निजबोधरूपएम्‌/ के लिए वरदायक बने। 
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प्रोण- प्रतिष्ठा 
वाहिशा हाथ यंत्र पर रखते हुए तथा वामहस्त अपने हृदय 


पर रखते हुए मिलन मंत्रोच्यार करे 


ह्रीं ड़ क्रॉबरंलंबदखंबंर्रंहहीहँसः 


ए्ते:ह साफ हस। शिव/ और जियुर सुल्दरी बक्क्‍रुय 


प्राण इृड् बाण हु उद् ही क्रो शी जिपुर शुम्दरी 
यंत्ररथ जीच हुह' स्थित सर्वेन्द्रियाणि काइूरमरचक्षु/ 
अंत ज़िल्ठा प्राण इश्रैक्षायह्व अफ्िलन्‌ बंबे सुख 


| चिए तिप्ठक्तु स्वाहा । 


यह प्राण-प्रतिष्ठा केबल एक बार ही आवश्यक हैं। यंत्र का 
पूजन लाल पृष्प, भूष, वीप, कुंकुंम, एवं रक्त चब्जन से करके 
मुज्ने मंत्र की एक माला क्यो जप करें। वह मंत्र जप कैचका 


| 'कागक्ज़ा माज़ा' से ही किग्रा जाबा चाहिए। 


मंत्र 
थों हीं कल हैं शाँ। ३७ जिपुर छुल्वर्थें' सर्च 
भ्ति शमाल्वित्तत लीं; ऐं कही हॉ! श।। 
यह इस साधना का गूल मंत्र है। यविसाधक पूरी नवरात्रि मैं 
नित्य उपरोक्त क्रम का पालन करें तो अधिक उच्चतम पाना गया 


'| है। अन्यथा प्रतिदिग का विशेष प्रयोग प्रारम्भ करने के पूर्व 


संक्षिप्त पायुका पूजन, मानसिक गुंस आज्ञा की प्राति तथा 
उपरोक्त मंत्र की पक माला मंत्र जप तो अवश्य ही करें। 
की चक्र बिपृर शुन्यरी साधना सागगी - व50/ « 
पे क्र थे की ओ ओओ पी चओँ ही फपएी एफ पु जूं 
नयरात्रि के प्रत्येक विधस को हस दुर्लभ साथ्न्ा क्रम में 


| जिख प्रकार से वर्णित किया गया है, बढ़ इस प्रकार ॥। 


प्रशभ दिवस 
आप जअावज को निएक टक बजाने के लिए 
इस घीडशी बिपुर सुन्दरी साधना फ़रम में प्रथम दिल्स मैं 


प्रदान ऋ०-च कण 7:2८ ४ सता व्यय 
कली. पकनित्याएवेक -. फिंचजाएग 


लिल्य' ददासि कहमानमसवापमानम / 
बैफकुण्हबासम्थषदा करके. लिंवासं, 
शुश्त्रेव बैध/ गलत माशित अतिसत्वदल्या।/ 
गुरुदेव! आप मुझे पृथध्वीषति बजा दीजिये, थाहे 
परम दरिद्र, शिल्य गम्यान प्रदान कीजिये अथवा | 
अपमान, वैकुण्ठ मैं वास दीजिये चाहे जरक मैं पहुंचाइगै, 
पबज्तु हैं गुरुदैव! आप दी भिन्न मैरी नो और कौई । 
गति नहीं है। 


सबनिन्‍्दगयी ललिता महात्रिपुर सुन्वरी की साधना सम्पन्न 
की जाती है, जो सम्पूर्ण जीवन को कंटक रहित कर आचन्च 
प्रदान कश्ने में समर्थ हैं। इस साथभा मैं मूल यंत्र तो उपरीक्त 
वर्णित श्रीचक्र ही है, साथ ही पाज़ा के रूप में कामकला माला 
“युक्त होनी है किन्तु प्रयोग क्रम के अच्चश है। यंत्र का 
सामान्य पूजन करने के उपशब्त भगवती षोडशी के पंच आयुध 
के रूप में पांच तांचोक्त फल बंच्न पर अढ़ाये तथा निम्न मंत्र की 
एक माला मंत्र जप मृंगा गाला से कईं। 
मंत्र 

क्लौं' क्षम्यों ऐें पिपुए' खर्च कांणिल देहि' जमः स्वाहा॥ 

मंत्र जप के उपरान्त सी तांतौक्त फलों को क्रिसी शिव 
मंदिर में चढ़ा दैं। 


साधना काशी - 
हा पी ऑओ पं हूँ ही वी पह पे पर बे 


ट्विंतीय बिचस 
मजों कामना पूर्ति का सफल गुदूत 


डिलीय विवस हस वृष्टि थे महत्वपूर्ण है कि मत मैं जो 
कामना बहुत पमय से पूर्ण न हो रही ही, उसकी प्राप्ति सफलता 
पूर्वक्ष की जा सके। इस प्रयोग में भी पूल रूप से प्रथम पूजन 
| ही यंत्र, माला को ज्थाधित कर प्रत्येक मनौककाप्तना की 
पूर्ति के रूप में सर्वभिर्धि दान्नी भिपुराम्या को एक बज़ धरारिणी 
थढ़ाना है। प्रत्येक मनोकामना के जिए पृथक घजाधारिणी का 
प्रयोग करना आवश्यक्त है तथा मनोकामना पूर्ति मंत्र की एक 
पाला मंत्र जप पीली ह्षीक मसाजा से करें। 
मनोकामना पूर्ति मंत्र 
हाँ कहीं हुसोँ। जों। कली' हुरीं॥ 
मंत्र गप के उपरान्त वंज्ञधारिणी को यंत्र पर ही चढ़ा रहने दें 
एवं नवशक्रि के अन्तिम दिवस जुझे विसर्जित कर में| 
साधथता शाधंणी « 20/ 
के पक की 5 की की हे पी पे पे को थी 


हूतीय छिचस 
जब्लि रोगों का समाधाण शक्ति साधना से 


कभी-कभी शरीर में कुछ ऐसे शेश लग जाते हैं मिनका न 
ती कोई उचित कारण समझ में आता है और न हज्। प्रायः 


अत / 


ऐल रोगों का कारण पूर्व जन्मकृत दोष अथवा किसी विरोधी 


धारा कराया जया तंत्र प्रयोग होता है। क्राशण कुछ भी हो यदि 
नवरात्रि के तृतीय दिवस को सर्बरीशहन्रीं त्रिपुराशिक्षा का 
पूजन इस प्रकार किया जाएं तो प्रत्येक रौज-बाधा से मुक्ति 


| #) “सिक्तावर' 2धा5 गंध्र-तंत्र-पंत्र विज्ञान छत 


| मिलती ही है। +। 
इसके लिए आवश्यक है कि श्रीचक्र यंत्र आदि के साथ ही 
साथ साधक के पास नककूरा गुठिका हों। जिसका प्रयोग इस 
साधना में होना है। साधक को चौडिए कि वह मूल पूजन करने 
के उपरान्त इस मूल घंत्र पर यह गुटिका घढ़ाते हुए निग्न मंत्र 
की एक माला मंत्र जप सफेद हकीक माला से करे - 

_ अब 
हाँ ही हीं महा जिपुरे आफोण्कमेशकर्द च्‌ 

वैहि एकाहा ॥ 
मंत्र जप के उपरान्त इस गुटिका को गहरा गड़दा खीवकर 
उसमें दबा दें तो फैसा भी जैदिल रोग हो उसमें शाम्ति आने 
लगती ह। 

गाधघना साएगी - 360/ 

बूँह पूँह पूँष पूँष पूँह पु ही की पी ही थी पं 
चतुर्थ छिचस 
शत्रु-बाधा जीवन का ऐसा अभिशाप है जिसके कारण व्यक्ति 
के जीवन में अच्य सब कुछ होते हुए भी वह उसका उपयोग 


जही कर सकता। हर समय उसके मन में अशाश्ति और में 


आशंका बनी रहती है, जिसके कारण जीवन का सहज आनन्द 
चला जाता है। ऐसी स्थिति में यदि बह सर्वशक्षाकारिणी-भिपुर 
मालिनी प्रधोण सम्पन्न कर लिया जाए तो प्रबल से प्रबल शत्रु 
भी शान्त हो जाता है। यदि गुप्त शषु भय हीं तब भी यह प्रयोग 
लाभदायक सिद्ध होता है। मूल पूजन करने के उपरान्त यंत्र 
पर एक करोला चवद्याकर अपने समस्त ज्ञात व आज्ञात शत्रुओं 
की बाधा समाप्त करने की प्रार्थना करते हुए निम्न मंत्र की एक 
पाला मंत्र जप हकीक माला से कई « 


मत 
हुँ श्री कली! फशाफ्रे जिपुरे सर्वमीण्सित 
साप्रद्य स्वाहा ।/ 
मंत्र जप के उपरान्त करांला की था तो श्मशान में फेक में 
अथवा शुत्र के नाम के प्ाथ जला हैं। 
शाधना शापणी - 
पूर पक पूँए पथ ही ते जब हमें ी आओ आओ ओबथ 
पंचक्ष बिचस 
राज्यपक्ष से अनुकुलशता एवं सग्गाल 
जीवन में प्रत्थेक व्यक्ति चाहें वह किसी भी व्यवसाय या 
नोकरी से फम्बन्पित हो, शक्यपक्ष से कार्य पड़ता ही है और 
किस व्यक्ति को राज्यपक्ष से अनुकूलतां गिल जाती है अथंबा 


हम 2 


राज्याधिकारियों से सम्पर्क बच जाता है, समाज में उसका 
सम्मान भी बढ़ें जाता है। इसके अतिरिक्त राज्य पक्ष से सम्पर्क 
एवं प्म्मान व्यक्ति के व्यक्तित्व में वृद्धि करता हैं, उसे 
अनावश्यक्त तनाती एबं बाधाओं से भी बचाता हैं| 

हस दितु सर्वार्थ साधनी चिपुराश्री की साथना करने का 
विधान शास्त्रों में मिलता हैं जिनके कृपा कटाक्ष से 
राज्याधिकारी भी अनुकूल व हित्र चिन्हक ही जाते हैं। एक | 
लघु वक्षिणावर्ती शंख लेकर उसे पूरी तरह मे कैसर सं रंग दे 
तथा यंत्र के समक्ष 'चावली को हैरी पर स्याधपित कर पुष्प की 
पंशुद्कियोँ से तथा थी के दीपक के पूजन कर निम्न गंत्र का जप 
स्फटिक माज्ला रे करें - 

शंत्र 
कल कली कली री ग्ीं मी हीं हु' हीं जिपुर 
जुल्दाएं सर्च ज़जत्‌ मम बस कुश कुछ मं 
बल बेहिं सवाहा।॥ 

यह मंत्र जप केवल वो माला करें। मंत्र जप के उपरान्त 
वक्षिणावर्ती शंख को पीले वस्च मैं बांधकर किसी पवित्र स्थान 
रुख वें। ऐसा करने से निरन्तर, राज्य पक्ष से सम्मान व 
र््यातिं मैं वृद्धि होती ही एहती है। 

साधना सामगी + 380/ * 
ही डी डी डी ही मी की की की पे पह गण 


घष्ट्म ब्िचस 

जीवज मेँ पूर्ण भाज्योदय प्राप्त करण के लिए |॥ ' रो | 

प्राय: साधक के मन मैं भाग्यौदय शब्द की जौ धरारण रहती 
है वह अधूरी हीं कहीं जा सकती है। भाग्योंदय का युवावस्था 
से ही सम्बन्ध नहीं होता बरन्‌ भाग्योदय तो जीवन पर्यन्त 
चजने बाली घटना होती है। आयु के साथ-साथ इसके अर्थ 
ब्यापक होते रहते है। तवराधि का सप्तम विवस सर्प चौभाज्य 
वायिनी तिपुरावासिनी वेबी का विवज्त हैं एवं साधक्त हस दिन 
का यह विशेष प्रयोग कर जीवन मैं भाग्यीदय का निरन्तर क्रम 
प्राप्त कर सकता है| 

प्रारम्भिक भूलें पूजन कश्ने के पश्चात ग्यारह गोमती अक् 
जैकर यंत्र के सामने स्थापित करें तथा प्रत्येक पर केसर को 
टीका लगाते हुए - धन प्राप्ति, आयु प्राप्ति, संत्र वौष गिधारण 
प्राप्ति, विधैश यात्रा गमन, प्रेम-प्रसंग में अनुकलता, 
शनोबांफित विवाह, अनुकूल मिन्र प्राप्ति, ज्यवकक्ताय प्राप्ति, सौन्दर्य 
प्राप्ति एवं सर्व प्रकारेण पुष्डि प्राप्ति की ज्यारह स्थितियों का 
उच्चारण करें, इन्हीं से जीवन मैं निरन्तर भाग्योदय की स्थिति 


#। 'सिताकर' 2005 गंघ-तंत्-घंत्र विज्ञान '(5]' #क.  -"ओओ 


॥/४४४७८:४४ 9 ७८ कमा ४ ॒॥ या ििननांभा 


ल्‍.अरतित होती है। इसके उपरान्त स्फटिक माला से निम्न मंत्र 
ब्िं एक माला गंत्र जप के - 

। मंत्र 

| ऐं क्यों थाँ कलाजिपुरे शिद्धि वेहि कततः ॥ 

| मंत्र जप के उपरब्त सभी गोमती चक्रों को एक डिब्बी में 

झुरक्षित रख वें। हनका भविष्य भें अन्य किसी साधना में 

प्रयोग गन करें। ये सौभाग्य के प्रतीक के रूप में निश्ष्लर प्रभाव 

सैले ही रहिगे। 

ँ शाचता शाणणशी « 

पी पऑओ़ ओ ओफ ओर ओप  पई पंत हूं न न 

| सप्तम छिचस॑ 

| प्रत्येक्त अभिष्ट का समापज करने के लिए 

|| कैबल् प्रकट शत्रु अथथा रोग ही इस जीवन में बाधा नहीं 
होते बरन कई ऐसी स्थितियां होती है जिसकी उपस्थिति में मी 

जीवन विषमय हो जाता है। हनको किसी पंश्मिषा या सीमा में 

नहीं बांधा जा सकता किन्तु जो भी स्थिति जीवन मैं कलीशवायक 

हो या प्रगति में बाधक हों उस्तका समापन आवश्यक होता ही 

है। ऐसी जात-अज्ञात श्थित्तियों को समाप्त करने के लिए 

जप्तम॑ विवस का यह पिपुर सुन्दरी प्रयोग विशेष अनुकूल 

। गाना गया है। एक वार्ताली चैतन्य स्थापित कर इसका पूण 
कैवल काजल शै कर काली हकीक माला से निम्न मंत्र की 

| एक माज़ा गंतघ जप कई 


7) * 


शंच् 
|| ! 
| हैं हे ल्ौं। कलीं कहों ऐं सो; सो कली । 
है ' मंत्र जप के उपरान्त माला तथा बार्ताली चैतन्य को विसर्णित 
॥ कर वैं| 
साधना सामग्री * 770/ - 
गूह पूंए पूंछ मूह गूँल गूँह पूछ यु चुत पुँए पूछ पुंह 


| अष्टम छिचस 
पुर्ण गृहस्थ सुख्य प्राप्ति दियरा 


जीवन का यह पक्ष भी पूर्ण रूप से सन्त्रुलित हो यह साभ्रक 
के लिए आवश्यक है, तभी बह पूर्ण चैत्तन्यता में आध्यास्मिक 
आझाधनाओं में अग्रसर हो सकता है। हसके लिए आबश्यक्त है 
कि अष्टमी का महत्वपूर्ण विकत्त प्रयोग में लाया जाय | अष्टमी 
ही पूरी नवरात्रि में सर्वाधिक तेजस्वी विबस है और श्री सुन्दरी 
ना क्रम में यह सर्वाशापश्प््‌रिक-भणचत्ती तिप्रैशी का 

है जो प्रकारब्शर से लक्ष्मी का ही तेजस्वी स्वरूप है। 

लिए आवश्यक है कि जाँधक सोलह कमल गड्ढे के बीज 


#। 'घिक्ताकर' 2धरा5 गंग्र-्तंत्रन्पंत्र विज्ञान हैंट' ॥& 


५, ६ >+न्‍-+०--- 8००००» ४ <८--- 


प्राप्त कर फंमल ग्ढे की माला रे निम्न मंत्र क्रा एक माला मंदी 
मंत्र 
कली कली थी ग्रीं' हु जिफुसाककालिते मरदीप्सिकां 
धोौषितं देहि दाछित कुछ लक्‍हा। 
मंत्र जप के उपरा्त साधक अपने गृहरुथ जीवन में जिन्न 
वृष्टियों से अनुकूलता प्राप्त करने का इचचइक हो, उन कामनाओँ 
का उच्चारण करता हुआ एक-एक कमलगहें का बीज श्रीचक्र 
यंत्र पर चढ़ा दे तथा नवरात्रि के अन्तिम विकस पर इन्हें एक 
पौटली बनाकर पवित्र ऱ्यान पर स्थापित कर हें। 
जाधता शामशी « 2]0/ 
मे पक की जी की पं हा पूँए ॥: 0 “३ 


लंचंभ छिचस 
प्रभावशाली व्यस्ति गत 


प्रभावशाल्री व्यक्तित्व ही मनुष्य के जीबन का सबसे अधिक 
आवश्यक अंग है और व्यक्तित्व को प्रभावशाली बनागे के 
लिए जहां अनेक साधनाएं प्रचलित हैं, सम्मोहन विद्या हैं; वहीं 
शक्ति साधभा के क्रम में भी जीवन के इस पक्ष को अछुला नहीं 
छोड़ा गया है। भगकती त्रिपुरा जो भैलोौक्य मौहिनी है, उसकी 
साधना नवरात्रि के अन्तिम विवत पर करने से सहज ही 
साथक को इस पक्ष की 'भी प्राति हो जाती है। इसके लिए यह 
आवश्यक है कि साधक लघु मातंगी बंज्न प्राप्त कर मूल पूजन 
के उपरान्त उसे स्थाफ्ति कर राजराजेश्बंरी बाला से मिम्न 
मंत्र की तीन माला मंत्र जप कहें « 
प्रन्न 
कली जिपृरा बवि विवृमहे कामेश्क्‍्शी बीसाहिं 
तक! किले प्रचोवयात्‌ / 
भगवत्ली मातंगी प्रिपुर सुन्दरी की मन्त्रिणी कही गई हैं, 
अत! इनकी जाता करने से व्यक्ति को केवल आकर्षक ध्यक्तित्ल 
ही नहीं वरन्‌ बुद्धि-चातुर्य व बाकूपडुला का भी गुण प्राप्त हो 
जाता है, जो उसके व्यक्तित्व को उभारने मैं सहायक होंता है। 
सब्िष्य मैं भी उपरोक्त मंध की कुछ माज्ाएं मांगी यंत्र के 
समक्ष करते रहना चाहिए। 
साथता सामज्ी  390/* 
ली ओ ओ  ओ आओ एफ पं हू मत बूंद पूंत ही 


इस प्रकार षौडशी पिपुर सुन्दरी क्रम मी ज्वराश्रि का यह 
दुर्लभ साधना क्रम पूर्ण हीता है जिसरी जीवन की किसी भी 
स्थिति को अछूता नहीं रहे दिया गया है। 


स्िद्धाश्रम: धोडसी तिपुर सुन्दरों सिद्धि दिवस 
2१७२5 >लचडलथल, & >ल्सनपकलओ -.-+०---- 2०८०-८६ # )कड-लनकछ ्््स्म्न्डः 


आप 


समस्त संसार को सम्मोहित कर सकते हैं 
षोडशी साधना क द्वारा 


२४-१-६० 


पोडसी त्रिपुर सुन्दरी दस महाविद्याम्रों में से एक प्रमुख महाविद्या 
है । जो कि वशीकरण" और सम्मोहन विद्या की अद्वितीय सिद्धिदात्री है, 
देवताप्नों ने धोडसी साधना करके अपने स्वरूप को भ्रद्वितीय सम्मोहित 


ओ्रौर सौन्दर्ययुक्त बना लिया था। 


अगलो पंक्तियों मे मैं योगी योपीनन्द जी के द्वारा प्रणीत तांत्रोक्त 
बोडसी साधना रहस्य स्पष्ट कर रहा हुं, जो कि किसी भी ग्रन्थ में 


पहली बार प्रकाशित हो रहा है। 


सिद्धाश्रम ने माघ कृष्णा १३ को “बोडसी त्रिपुर 
सुन्दरी स्रिद्धि दिवस” माना है, जो कि अंग्रेजी तिथि के 
अतुसार इस वर्ष २४-१०९० को सम्पन्न हो रहा है। 
यद्यपि षोडसी साधना के कई प्रकार है और से कड़ों प्रन्यों 
में घोडसी साधना की विधियां प्रामाणिकता के साथ 
प्रस्तुत की है । 


परन्तु इस क्षेत्र में अन्यतम आंचाय॑, योगी राज गोपी- 
नम्द जी है, जिन्होंने सिद्धाश्रम प्रणीत तांत्रोक्त रूप से 
घोडसी साधना सम्पन्न कर एक नवीन विधा को विश्व के 
सामने रखा है । 


षोडसी शब्द क्‍यों ? 


भारतवर्ष के अधिकतर साधकों और गृहस्थ शिष्यों 
ने पोडसी दोक्षा प्राप्त की है, बच्धपि इसके दो भेद है, 
लघु पोडसी प्रौर बहद्‌ षोडसो परन्तु, वृहद पोड्सी के 
द्वारा जोबन में परिपूर्णंता भर समूद्धि स्वाभाविक है । 


भगदद्‌ पाद शंकराचाय॑ ने वहद षोडसी दीक्षः प्राप्त 
करने के बाद ही अपनी विजय यात्रा प्रारभ्भ की थी। 
उनके गुरू ने स्पष्ट रूपसे शंकराचार्य को बताया 
था, कि यदि जीवन में विजय प्राप्त करनों है, 
यदि जोवन . में सर्वश्रेष्ठ... बतना है, 


| काजयायया ना था चयन हतण “+ 5“ 


३८: मन्त्र-तन्त्र-यन्त्र विज्ञान 


और यदि जीवन में करंड़ों लोगों के दिलो पर शासन 
करना है तो साधक को घोडसी साधना सम्पन्न करनी ही 
चाहिए । इसके सोलह श्रक्षर अपने आपमे सोलह मत्रों 
का संयुक्त स्वरूप है. भ्रौर जो इन सोलह मंत्रों या सोलह 
अक्षरों के माध्यम से यह साधना सम्पन्न कर लेता है, उसे 
जीवन में किसो प्रकार को क्ोई न्यूनता रह ही नहीं 
सकती । 


ब॒ुहच्चय संहिता में पोडसो के सोलह भ्रक्षरों का 
विल्यास पूर्णवा के साथ किया है, और प्रत्येक अक्षर की 
विशेषता को भली प्रकार से स्पष्ट किया हैं कि यदि 
साधक चाहे तो षोडसी के प्रत्येक अक्षर की साधना कर 
सकता है, भौर वह चाहे तो पूरे सोलह श्न॒क्षरों से संबं- 
धघ्वित मंत्र की साधना संम्पन्न कर सकता है । 


योगी राज गोपीनन्दजो ने भी इसके प्रत्येक अक्षर 
की महत्ता को स्वीकार करते हुए कहा है *ि मानव 
जीवन की पूर्शाता के लिए षोडसी साधना जीवन की 
अद्वितीय साधना है, मैं इसके प्रत्येक अ्स्‍क्षर का विन्यास 
बुहच्चय सहिता के झनुसार स्पष्ट कर रहा हूं । 


मंत्र विन्‍्यास 


१- हीं : शरीर की पुष्ठता और तेजस्विता 
प्राप्ति। . .. 
है 


२- क : समस्त संसार में पूर्ण विजय प्राप्त 
कंरने की दिव्यता । 
३- ए : समस्त शरीर को सुन्दर आकषणा 


और सम्मोहन प्राप्ति के लिए 
४- ई : विश्व के प्रत्येक स्त्री पुरूष को ९रणं 
रूप से अपने अघीन वनाने और 
उस पर सम्मोहन करने का प्रतीक । 
सभी विद्याश्रों में पूर्ण पारंगतता 
झऔर कवित्व प्राप्ति के लिए । 
६- हीं : सुन्दर एवं यौवनवती स्त्रियों में 


भू ले 


>> 


सभी दृष्टियों से पूर्ण लोकप्रिय 
होने के लिए । 

७- हू : सम्पूरा रूप से रोग रहित पूर्ण 
यौवन प्राप्ति के लिए । 

८- स॑ : दीर्घायु और अतिम क्षण तक वेग- 
वान एवं बोवनवान बने रहने के 
के लिए । 

€- क : ससार के किसी भी स्त्रीया पुरूष 
को तत्क्षण सम्मोहित करने के 


लिए । 

१०- हु: झ्तुलनीय धन, वेभव और सुख 
प्राप्ति के लिए । 

११- ल : समस्त प्रकार से पूर्ण विजय प्राप्ति 
के लिए। 


9 
शक 


: अद्वितीय यश सम्मान कीति एव 
प्रसिद्धि प्राप्ति का प्रतीक । 

१३- स॒: स्त्री साधिका हो तो हमेशा सोलह 

वर्ष की यौवनवती बने रहने के लिए 

और पुरूष साधक हो तो अद्वितीय 

यौवनवान बनने के लिए । 


१४- क : समरत प्रकार को विद्याप्रों प्लौर 
साधनाग्रों में सिद्धि प्राप्ति के लिए । 
बलवान, स्वस्थ और समस्त विश्व 
का, भौर विश्व के प्रत्येक स्त्री 
पुरुष.का तत्क्षणा अपने अनुकूल 
बनाने के लिए । 

धर्म, अर्थ, काम आर मोक्ष की पूण 
प्राप्ति के लिए । 


१५- ल 


कक 


१६- हीं 


इस प्रक'र हम देखते है, कि धोडसी मंत्र केवल एक 
मंत्र ही नहीं है, भ्रपितु इसका प्रत्येक अक्षर झपने आरपमें 
मंत्र राज है। यदि इसके प्रत्येक प्रक्षर की साधना संपन्न 
की जाय तभी साधक को उससे संबंधित पूर्ण सफलता 


5 सिद्धि प्राप्त होती है परन्तु यदि कोई साधक पूरे 
सोलह अज्नरों के साथ साघना सम्पन्न कर लेता है, तो 
फिर उसके जीवन में किसी प्रकार की कोई न्यूनता रह 
हो नहीं सकती । 


ऐसे साधक की बुद्धता ओर शारीरिक क्षीणता अपने 
आप समाप्त हो जाती है वह पूर्ण रूप से यौवनवान बन 
जाता है और उसके चेहरे पर एक ऐसा तेज आ जाता 
है, कि वह संसार के किसी भी पुरूष या किसी भी स्त्री 
को एक ही क्षण में अपने वश में कर सकता है और 
जीवन भर उसे भ्रपनी आज्ञा के अनुसार संचालित कर 
सकता है । 


कहते है, कि भगवान श्री कृष्णा ने बचपन से ही इस 
साधना को सम्पन्न कर लिया था, ग्रौर उनके चेहरे को 
देखने पर भगवान शिव ने स्वयं कहा था कि “श्री कृष्णा के 
चेहरे पर तो षोडशी स्वयं सम्पूर्ण बीज मंत्रों के साथ 
बेठी हुई है,' इसलिए यदि श्री कृष्ण मनुष्य तो क्या पशु पक्षी 
जड़ और चेतन को भी भ्रपने वश में कर दे तो प्रति- 
षयोक्ति नहीं है ॥ 


वास्तव में ही यह साधना सम्पृर्णा रूप से आकर्षण 
ग्रौर वश्ो करण साधना है, यदि स्त्री साधिका इस साधता 
को सम्पन्न कर लेती है, तो वह जीवन भर सोलह वर्ष की 
युवती के समान सुन्दर और आकर्षक बनी रहती है, तथा 
उसके चेहरे पर एक ऐसा भोलापन एक ऐसा प्राक्पंणा 
बनता है जो किसी को भी अपनी ,्रोर खीचने में समर्थ 
हो पाता है । 


इसी लिए तो संतप्तार करे समस्त योगियों और ऋषियों 
ने घोडसी साधना को जीवन की अपूर्व और अद्वितीय 
साधना कहा है | इसके माध्यम से जीवन के समस्त भोग 
श्रौर ऐश्वयं तो प्राप्त होते ही है, साथ ही साथ बह स्वयं 
इतना यौवन और अकषंण सम्मोहन और बेग प्राप्त कर 
लेता है, कि उसके लिए जीवन में कुछ भो असंभव नहीं 
. होता ॥ 


मन्त्र-तन्त्रन्यन्त्र विज्ञान : ३६ 


इसीलिए सिद्धाश्रम ने इस महत्वपूर्ण दिवस को सर्वा- 
घिक महत्व दिया है और सिद्धाश्र म॒ का प्रत्येक योगी इस 
दिन की प्रतोक्षा करता रहता है, जबकि वह पूर्ण विधि 
विधान के साथ इस साधना को सम्पन्न करे , यही 
नहीं, अपितु भारत. वर्ष के हजारों लाखों साधक इस 
साधना को सम्पन्न करते है, प्रौर अपने क्षत्न में अद्वितीय 
रूप से लोकप्रिय हो कर जीवन में पूर्णंता प्राप्त करते है। 


योगोराज गोपीनन्दजी ने सिद्धाश्वम में प्रचलित 
घोडसी साधना को कृपा पूर्वक हमें देने का भनुग्रह किया 
है, जो कि इस षोडसी साधना ०य श्रेष्ठतम स्वरूप है। 
इस प्रकार से साधना करने पर निश्चय ही पूर्ण सिद्धि 
शोर सफलता प्राप्त होती है। यह साधना का श्रेष्ठतम 
स्वरूप है । 


साधना रहस्य 


यह साधना सरल है, ओर कोई भी साधक पुरूष या 
स्‍त्री इस साधना को सम्पन्न कर सकता है,यो तो इस 
साधना को वर्ष में कभी भी सम्पन्न किया जा सकता है, 
परन्तु यदि “घोडसी दिवस” के अवसर पर यह साधना 
सम्पन्न की जाय तो उसे भ्राश्चययंजनक रूप से सफलता 
प्राप्त होती है।यह एक दिन को साधना है, जिसे मैं 
आगे की पंक्तियों में स्पष्ट कर रहा हूं । 

इस साधना में “'तांत्रोक्त पोडसी महायंत्र का विशेष 
महत्व हैं. अगर यों कहा जाय कि इस साधना का आधार 
हैं। यह महायंत्र है, जो कि ज्शिष रूप से अंकित होता 
है, इसक' प्रत्येक पक्ति अपने आपमें विशेष प्रभाव युक्त 
हानी चाहिये । इसकी प्रत्येक पक्ति अपने झ्लापमें विशेष 
प्रभाव युक्त होती हैं । यह महायंत्र सिद्धाअ्रम नियमों के 
अनुसार मंत्र सिद्ध प्राण प्रतिष्ठा युक्त होना चाहिए इसके 
झलावा इस महायंत्र का चक्रश्वरी पारायण के अनुसार 
प्रारा प्रतिष्ठा होनी चाहिए, न्यास एवं वाग्देवता प्रयोग 
से सम्पुटित होना चाहिए. साथ ही साथ इसमें द्वादश 
कलाओं की स्थापना कर इसे पूर्शा रूप से प्रप्मावयुक्त 
बनाना चाहिए । 
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इस यंत्र को बनाना भौर फिर इसे मंत्र सिद्ध करना 
भन्यधिक कठिन माना गया है, इसलिए साधक को 
चाहिए कि वह इस दिवस से बहुत पहले ही इस प्रकार 
का महायंत्र प्राप्त कर ले, जिससे कि समय रहते इस पर 
प्रयोग सम्पन्न किया जा सके । 


षपोडसी सिद्धि दिवस के अवसर पर राजि को साधक 
स्नान कर पीली रेशमी बस्त्र धोती की तरह पहिने पश्रोर 
पीले आसन पर पूर्व या उतर दिशा की और मुह कर 
बेंठ जाय । सामने किसी लकड़ी के तख्ते पर पीला रेशमी 
वस्त्र बिछा कर उस पर इस महायंत्र को पूर्ण श्रद्धा के 
साथ स्थापित करे, प्रौर फिर इसकी संक्षिप्त पूजा करे । 


इसके बाद साधक इस महायंत्र के सामने चावल को 
सोलह ढेरियां बना कर प्रत्येक ढेरी पर एक एक शुद्ध धृत 
का दीपक प्रज्वलित करे, दीपक का मु ह साधक की प्रोर 
होना चाहिए , फिर साधक पूर्ण निष्ठा के साथ 'षोडशी 
महा माला” से निम्न का मंत्र का जप रात्रि में सम्पन्न 
करे । रात्रि का प्रारम्भ सूर्यास्त से दूसरे दिन सूर्योदय 
तक माना जाता है और इसगें केवल षोड्सी माला. का 
ही प्रयोग किया जा सकता हैं जो तांत्रोक्त रूप से सिद्ध 
और प्राणश्चेतना युक्त हो । 


फिर साधक इसी माला से निम्न मंत्र की १०८ 
माला सम्पन्न करे, यह सारी क्रिया और मंत्र जप एक ही 
रात्रि में सम्पन्न हो जाता चाहिए । 


घषोडसी महायंत्र 


होंकएईलहींहसकहल हों 


सकलहीं॥ 


जब मन्त्र जप पूरा हो जाय, तब साधक इस महापंत्र के 
सामने दूध का बना हुआ प्रसाद चढावे और फिर उस प्रसाद 
का सेवन वही पर बेठे बठे स्वयं कर ले, इस प्रसाद को 
वितरित नहीं किया जा सकता, और न घर के सदस्यों को 


न 
हो दिया जा सकता है। 
इसके बाद मु ह धो कर साधक इस माला को गले 
में घारणा कर ले प्रोर यदि भगवती दुर्गा की आरती 
स्मरण हो तो उस ग्रारती को सम्पन्न करे । 


इस प्रकार से यह प्रयोग सम्पन्न होता है, सम्पन्न 
होने के बाद इस महायंत्र को अपने पूजा स्थान में पूर्गों 
श्रद्धा और सम्मान के साथ स्थापित करना चाहिए और 
इस सुन्दर भ्रद्धितोय माला को ग्रपने गले में धारण करले, 
माला का स्पर्श शरीर से होते रहना चाहिए, जिससे कि 
शरीर चेतन्यतायुक्त ओर योवनयुक्त बना रहे । 


साधक स्वयं इस साधना को सम्पन्न करने के कुछ ही 
दिनों में प्राश्वयंजरनक धन्तर प्ननुभव करेगे , वह यह 
अनुभव करेगा कि वास्तव में ही उसके चेहरे में कुछ ऐसा 
प्राकषंण या सम्मोहत भरा गया है जिससे किजो भी - 
उससे मिलता है वह उसमे प्रभावित होने लगता है, वह 
चाहे अधिकारी मंत्री हो, शत्र, हो, पुरूष या कोई भीं 
स्त्री हो । 


यथथासं भव उस माला को साधक गले में धारण किये 
रहे, और जब भी उसे ग्नुकुलता मिले, तो वह उपरोक्त 
मंत्र की एक माला मंत्र जय कर ले, यद्यपि अनिवार्य नहीं 


है । 


इस प्रकार का महायंत्र ग्राप कहीं में भी प्राप्त कर 
सकते है, पत्रिका तो हमेशा साधकरों का ही हित सम्पा- 
दन करती है, भत: बहुत ही कम ऐसे महायंत्र तैयार 
करवाने की व्यवस्था हो रही है, यदि साधक चाहें तो 
इस प्रकार का महायंत्र समय रहते प्राप्त कर सकते है । 


इस साधना की सफलता और श्रेयता की सूचना 
समय समय पर पत्रिका कर्यालय को अवश्य दे । 


पा विद्या तंत्र 


षोडशी त्रिष्ुर लुन्दरी प्रहाग्राधना 


जिपुर सुन्दरी का स्थान दस महाविद्याओं में सबसे मुख्य है, क्योंकि 
यह शान्त स्वरूप और उम्र स्वरूप दोनों की ही साधना है। जीवन में काम, 
सौभाग्य, शरोर सुख के साथसाथ वशीकरणा, सरस्वती सिद्धि, लक्ष्मी सिद्धि, 


आ।रोग्य सिद्धि की भी यही साधना है , 
राजेश्वरी ही कहा गया है, क्योंकि यह्‌ 


राजा बताने में समर्थ है । 


वास्तव में त्रिपुर सुन्दरी को तो राज- 


अपनी दू.पा से साधारणा व्यक्ति को भी 


वेंशे तो इस साधना के सहस्र स्वरूप हैं, क्योंकि इसका नाम ही 
'सहस्र रूपिणी” है और प्रत्येक स्वरूप की साधना अ लग-श्रलग रूप में की 


जाती है। प्रस्तुत पंक्तियों में इस साधना के प्रमुख तथ्यों को 
एक गहन विश्लेषण प्रस्तुत किया जा रहा है-- 


ध्यान में रख कर - ' 


+ >> +न रब.) पे इ_डचकाक>>त+-+- -+- ५. 


विः वामित्र एवं वज्षिष्ठ का विवाद तो शास्त्रों में 
विस्तार से लिखा है, उस्त विवाद के ग्रन्तगंत भ्राखिर एक 
दिन क्षत्रिय विश्वामित्र ने जो कि विभिन्न साधनाएं एवं 
सिद्धियां प्राप्त कर राजधि विश्वामित्र कहलाने लग गये थे, 
उन्होंनेब शिष्ठ से पूछा कि ऐसी कौन सी साधना है जिसको 
सम्पन्न करने से मैं ब्रह्म बन सकता हूँ और जगत में 
मेरा नाम आपके बराबर हो सकता है वशिष्ठ ने कहा कि 
हे राजधि विश्वामित्र ! जीवन में पूर्णता के लिए दस 


प्रकार की प्रिद्धियां आवश्यक हैं, ये सिद्धियां हैं--- 


१-अणिमा सिद्धि, २-लघिमा सिद्धि, ३-महिमा 
सिद्धि, ४5-ईशित्व सिद्धि, ५-वशित्व सिद्धि, ६-प्राकाम्य 
सिद्धि, ७-भक्ति प्िद्धि, 5-इच्छा सिद्धि, €-प्राप्ति 
सिद्धि, ६०-सवंकाम सिद्धि । 


ये दस सिद्धियां भ्ाषके प्राप्त करती आवश्यक हैं, और 
इसका एक ही उपाय है कि प्राप राज राजेश्वरी त्रिपुर 
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सुन्दरी को कृपा से ये सिद्धियां 
प्राप्त कर लेने से ग्रापके जीवन 
में पूर्णाता आ जायेगी और 
इतिहास गवाह है कि विश्वामित्र 
ने अन्तत: त्रिपुर सुन्दरी साधना 
सम्पन्न कर ब्रह्मांष पद प्राप्त 
कर ही लिया । 


अपनी हिमालय यात्रा के 
दौरान पृज्य गुरुदेव जब ग्रपने 
गुरु श्री सच्चिदानन्द जी महा- 
राज के पास पहुंचे तो उन्होंने 
अपने इस शिष्य को दीक्षा देने 
के पश्चात्‌ बोले कि निखिल ! 
तुमने स्थान-स्थान पर यात्रा 
कर ज्ञानियों से ज्ञान प्राप्त कर 
कई तरह की सिद्धियां प्राप्त 
कर ली है, लेकित इन सिद्धियों 
के कारण तुम यह मत मम 
लेना कि बहुत कुछ हो गया 
ग्रभी तो बहुत कुछ बाकी है 
तुम्हें यदि अष्टादश सिद्धियां 
प्राप्त करनी हैं तो विराट शक्ति 
स्वरूप श्रीचक्र स्थित त्रिपुर 
सुन्दरी की साधना म्म्पन्न करनी 
ही पड़ेगी, ग्रौर जब यह साधना 
सम्पन्न हो जायेगी तो तुम्हें प्रन्य 
साधनाएं बच्चों के खेल जेंसी 
लगेंगी, इसलिए मेरे मानसपुत्र मैं ह 
तुम्हें सबसे पहले राजराजेश्वरी 
त्रिपुर सुन्दरी साधना सम्पन्न कराऊंगा, जिससे इस कलयुग 
में संसार को तुम कुछ दे सकोगे, क्‍योंकि लक्ष्मी पति और 
राजा तो कई होते हैं, गाते हैं और चले जाते हैं, उन्हें 
उनके जीवन काल में ही लोग याद करते हैं, लेकिन जो 
संसार का कल्याण करने की इच्छा रखता है और जो 
कुछ देने की सामथ्यं रखता है श्रौर संसार को ज्ञान का 
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प्रमृत देता है और खुद कमलवत्‌ निस्‍्पृह तथा सामान्य 
बना रहता है, वह चाहे विश्व के किसी कोने में हो, जगत्‌ 
उसे हजारों-हजा रों वर्षों तक याद रखता है, और तुम्हारा 
जन्म इसीलिए हुआ है, भ्रतः मैं तुम्हें यह साधना सम्पूर्ण 
रूप से सम्पन्न कराऊंगा । 
आज उसी विद्या का एक अध्याय जंसा श्रोगुरुमुख से 
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मुझ प्राप्त हुआ वह पाठकों के सम्मुख प्रस्तुत किया जा 
रहा है-- 


राज राजेश्वरी त्ियुर सुन्दरी 


राज राजेश्वरी त्रिपुर सुन्दरी सिद्ध विद्या साधना 
कही जाती है, क्योंकि इसके विभिन्न रूपों की विभिन्न 
काम्य सिद्धि के लिए साधना की जाती है, ज्ञान प्राप्ति 
प्र्धात्‌ सरस्वती वाक सिद्धि, लक्ष्मी स्रिद्धि, आरोग्य सिद्धि, 
विज्ेष बशीकरणा सिद्धि, अनंग सुख सिद्धि, सर्व वांछित 
सिद्धि, मर्दन सिद्धि इत्यादि इसी साधना से सम्मव है, 
इन साघनाओं को एक-एक क्रम से करना चाहिए। जब 
राज राजेश्वरी त्रिपुर सुन्दरी साधक पर प्रसन्न होती है 
तो उसे अपनी सिद्धियों में एक के बाद एक सफलता 
मिलने लग जाती है, वर्योकि हर सिद्धि दूसरी सिद्धि से 
जुड़ी है | 


साधना कब कर 


त्रिपुर सुन्दरी साधना चारों नवरात्रियों में बिना 
कोई मुहूर्त देखे सम्पन्न की जा सकती है. इसके 
ग्रतिरिक्त चन्द्र ग्रहण का दिन भी साधना प्रारम्भ 
कर के मत वसा इनकम 
रिक्त प्रत्येक माह के कृष्ण पक्ष की _प्रतिपदा से भी 


हो गह कर अर उपज हे बार पने शिष्य को साधना 


प्रारम्भ करने को कहते हैं. करने को कहते हैं । 


निकट भविष्य में सबसे महत्वपूर्ण और श्रेष्ठ मुह॒तं 
६ दिसम्बर सन्‌ १६६२ को आ रहा है. क्योंकि इस दिन 
चन्द्र ग्रहणा है तथा मार्गशीर्ष मास की पूशिमा समाप्त हो 
कर पौष मास के क्रृष्ण पक्ष की प्रतिपदा प्रारम्भ होती है 
और विशेष बात देखिये कि इस दिन योग भी 'सिद्ध योग' 
है भौर रोहिणी नक्षत्र अपने चतुर्थ चरण में है तथा 
प्रतिपदा के दिन 'साध्य योग' है, ऐसा सुन्दर योग बहुत 
कम बनता है, क्‍योंकि साधना तो सिद्धि और साध्य के 


शाबता आरत्य को जो उक्त है आर उक्त इस २ प्रारम्भ की जा सकती है ग्रौर सबसे ग्रन्त में 
ये जान लेना ग्रावश्यक है कि सच्से सिद्ध मुहुतं वही 
, जब सद ग्रपने 


ने के लिए सर्वश्रेष्ठ सिद्ध महत॑ है, इसके ग्रति- 


मन्त्र-तन्त्र-यन्त्र विज्ञान : ११ 
लिए ही की जाती है और यही दोनों योग पड़ रहे हैं । 


नौ दिन के साधना क्रम में साधक प्रत्येक दिन देवी 
के प्रलझग-अलग स्वरूप का ध्यान कर अलग्र-प्रलग कार्य 
पघ्रिद्धि के लिए साधना करें तो यह उनके लिए उचित 
रहेगा + हां जो साधक किस्तो एक कार्य विशेष के लिए 


साधना करना चाहते हैं तो वे नो दिनों तक इसी क्रम को 
दोहरा सकते हैं 


ऋ्िपुर खुन्दरी के ध्यात 


राज राजेश्वरी त्रिपुर सुन्द्री का सबसे प्रमुख ध्यान 
तो रुर्य का तेज धारणा किये हुए त्रिनेत्री जो कि कमल- 
दल पर आासीन है श्रौर रक्ताम्बर घारण किये हुए है । 
चारों हाथों में घनुष, पाश, सुमसर धारण किये है, जो 
अपने पूर्ण स्वरूप में शिव के ऊपर विराजमान है और 
त्रिजगत की आधार शक्तियां सरस्वती, ब्रह्मा, कुबेर झ्रासन 
के तीचे स्थित हैं । वह मगवती ग्राधारभूता त्रिपुर सुन्दरी 
राज राजेश्वरी को स्मरण करने मात्र से सिद्धि प्राप्त हो 
जाती है | 


इसके श्रतिरिक्त लक्षपी प्राप्ति, वाक पधघ्िद्धि, ज्ञान 
प्राप्ति, आरोग्य सिद्धि, वशोकरण सिद्धि; कॉम सिद्धि 
आदि के प्रलग-प्रलग ध्यान प्रावश्यक हैं । 


लक्ष्मी प्राप्ति के लिए 


दोनों हाथों में वीजपूर तथा कमल घारणा करने 
वाली, सुवर्ण के समान आमा वाली तथा पद्मासन पर 
विराजमान त्रिपुर सुन्दरी का लक्ष्मी प्राप्ति के लिए 
चिन्तन करता हूं । 


ज्ञान प्राप्ति के लिए 
चारों हाथों में--व रद मुद्रा, प्रमुत कलश, पुस्तक एवं 


भ्रभय मुद्रा धारण करने वाली, अमृत की घारा फंलाने 
वाली त्रिपुर सुन्दरी का ब्रह्म रन्थ्र में ध्यान करता हूं । 


क़ 
हे 
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आरोग्य के लिए 


चारों हाथों में वरद मुद्रा ग्रादि धारणा करने वाली, 
श्वेत वस्त्र वाली, चन्द्रमा के समान आमभा वाली तथा 
भ्रकार से लेकर क्षकार तक समस्त वर्णों के अवयव बाली 
त्रिपुर सुन्दरी का ध्यान करता हूं । 


वशीकरण के लिए 


दोनों हाथों में अंकुश एवं पाश धारण करने वाली 
रत्न एवं आभूषणों से अ्रलंकृत, प्रसन्नवदना एवं अरुण 
श्राभा वाली देवी त्रिपुर सुन दर द घान करता हूं । 


काम सिद्धि-श्रनंग सिद्धि हेतु 


कल्पव॒क्ष के नीचे कान्तिमान रत्न सिहासन पर 
विराजान मद से आधृशित नेत्र वाली चारों हाथों में 
क्रमश: बीजापूर, कपाल, बाण एवं अंकुश घारणा 
करने वाली रक्तवर्णा त्रिपुर सुन्दरी का ध्यान करता हूं । 


साधना सामग्री 


नौ दिनों की इस साधना महाकल्प के लिए नौ अलग- 
अलग सामग्री भ्रावश्यक है और प्रत्येक सामग्री पूर्ण मन्त्र 
सिद्ध प्राण प्रतिष्ठायुक्त होती चाहिए । जिससे साधक उस 
सामग्री के प्रभाव को प्राप्त कर; जो साधना करे, उसमें 
उसे सिद्धि भ्रवश्य प्राप्त हो, इसके अतिरिक्त निम्न साधना 
सामग्री मी आवश्यक है, जिसकी व्यवस्था साधक अपने 
यहां स्वयं कर सकते हैं--१-प्रासन (किसी भी रंग का हो 
सकता है), २-जलपात्र, ३-गंगाजल यदि हो तो, ४-चांदी 
या स्टील की प्लेट, ५-कुंकुंम (रोली), ६-मक्षत, ७-केसर, 
८-पुष्प, €-बिल्व पत्र, १०-पुष्प माला, ११-दृध, दही, घी, 
चीनी, शहद अनुमान से, १२-नारियल, १३-रक्त सूत्र या 
मौली अथवा कलावा, १४-यज्ञोपवीत, १५-अबीर गुलाल, 
१६-प्रगरबत्ती, १७-कपूर, १८-घी का दीपक, १६-नैवेद्य 
हेतु दूध का प्रसाद, २०-पांच फल, २१-इलायची । 


इसके भ्रतिरिक्त इस साधना में कुछ विशेष सामग्री 


की आवश्यकत रहती है, जो कि साधक को पहले से ही 
व्यवस्था करके रख लेनी चाहिए, जिससे कि साधना 
प्रारम्भ करने के पश्चात्‌ किसी सामग्री के अभाव में उसकी 
साधना अधूरी न रहे । 


१-अद्वितीय सवंकामना सिद्धि युक्त तिपुर छुन्दरो यन्त्र 
जो कि चंतन्य एवं सिद्धि मन्त्र से सम्पूरित हो । 


. २-स्वणविती यन्त्र जो अखण्ड एवं ग्रनायास घन 
प्राप्ति युक्त सिद्ध विग्रह हो । 


२-बरदायक गृहस्थ सुस्त यन्त्र जो सभी प्रकार से पूर्ण 
गृहस्थ सुख में उपयोगी हो । 


४-मृत्यु जयो शिव रुद्राक्ष जो अकाल मृत्यु निवारण 
एवं पूर्ण झ्रायु प्रदान करने से सम्बन्धित मन्‍्त्रों से सम्पूरित 


हो । 


£-नवदुर्गा त्रिमृ्‌दन मोहिनी माना जो कि गले में 
पहिनने व मन्त्र जप के लिए और पूर्ण सिद्धि देने में समर्थ 
हो । 


६-कल्पवृक्ष साफल्य जो 9त्येक प्रकार की ईच्छा पृति 
के लिए रावण कृत प्रयोग से सिद्ध हो । 


७-अद्वितीय त्रिपुर सुन्दरों पारद गुटिका जो भगवती 
त्रिपुर सुन्दरी के प्रत्यक्ष दर्शन कराने में समर्थ हो । 


८-ऋद्धि-सिद्धि युक्त दुर्लम तांच्रोक्त सियारासिंगी जो 
जीवन के समस्त विघ्नों का नाश कर, पूर्ण सिद्धि देने में 
समर्थ हो । 


€-मनोवांछा सिद्धि यन्त्र जो समस्त कामनाओ्रों की 
पूर्ति में सहायक हो । 


पत्रिका पाठकों को सुविधा हेतु तथा पूरे साधना काल 
में निविध्त साधना सम्पन्न हो सके और प्रामाशिक व शुद्ध 
सामग्री प्राप्त हो सके, इस हेतु इन सभी सामप्रियों का 
एक पेकेट बना दिया गया है, जो कि केवल पत्रिका पाठकों 
को ही भेजे जाने को व्यवस्था है, यह मन्त्र सिद्ध, चेतन्य, 


क्‍ प्रतिध्ठायुक्त सामग्री सम्पूर्ण साघना के साथ साधक 
को साथना में श्रमोष्ड ध्रिद्धि प्रदान करने में समर्थ है । 


पूजन विधान 


पोडशी त्रिपुर सुन्दरी साधना में नौ दिन के इस 
प्रनुष्टान में प्रथम दिन जो पूजन करें बह पूजन तो आने 
बाय ग्राठ दिनों तक और करना ही है, विशेष कार्यों हेतु 
विष सामग्री के साथ उसका पूजन एवं मन्त्र जप करना 
है। किसी मी अनुष्ठान में सबसे पहले संकल्प लिया 
जाता है, तत्यश्वात्‌ गणपति पूजन करना ग्रावश्वक रहता 
है, भोर फिर त्रिपुर सुन्दरी ध्यान । इन तीतों के पश्चात्‌ 
एक पात्र में सामग्री जप्ता लें और मध्य में अ्रिपुर सुम्दरों 
महुन्‍्त्र को स्थावित करें, भ्रव अपने पास पुथ्प ज़ेकर 
सबसे पहले त्िपुर सुन्दरी की विशेष अनंग शक्तियों का 
दो क्रम से पृजनन करता है, प्रशम क्रम में यन्त्र के चारों 
श्रोर गोलाक।र रूप में तो पुष्प स्थापित करते हुए निम्न 

मन्र का उच्चा रण केरें-- 


प्रथम क्रम-3£ ज्ञानाय नम , ४ क्रियाये नम , 
, 3$ कामिन्ये नमः, 5» कामदाथिस्य नमः. 3* रत्ये 
नमः, 5 रतिप्रियाय नमः... & नन्‍्दाये नमः, 


$ ४ मनोन्‍्मन्ये तम:, 5 इच्छाये नम: । 


द्वितीय क्रम में --55 शुभगाये नमः, « भगाये 
जम:, 3 भगसपिण्ये नमः, 3 भगमाल्य नमः, 
अनंगनगाये तमः, 3» अ्नंगमेखलाये तम:, 


ग्रनंगमदनाये नमः । 


ग्रव यन्त्र को घी उसके पश्चात्‌ दूध ग्रौर फिर जल 
है घो कर उसे पुष्प के आसन पर विराजमान करना 
तत्पश्चात्‌ भैरव पूजन सम्पन्न किया जाता है और 
'बकंन्त्र के प्राठ दलों में कामरूप पीठ, मलय पीठ, कोल्ल- 
'हर पीठ, चौहारा पीठ, कुलान्तक पीठ, जालन्धर पीठ, 
जुृब्यान पीठ, कोट्ठ पी5 । इस प्रकार आठ पीठ पूजन 
3६. 
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की कल्पना की जाती है कि इन सभी पीठों की शक्तियां 
हमारे पूजन में सहायक हों । 


प्रथम दिवस 


इस दिन देवी पूजन प्रारम्भ करने के साथ ही दीपक 
जला देना चाहिए और सम्पूर्ण पूजन पूर्ण कर देवी के मूल 
मन्त्र की ११ माला का जप करना ग्रावश्यक है । 


जिपुर सुन्द रो महासन्‍्त्र 
श्रीं हीं बलीं ऐ सौ: ३ त्रिपुर सुन्दर्ये सर्वे शक्ति 
समन्वित सौ: ऐं कलीं हीं श्रीं ॥ 


यह मन्त्र जप मसोहिनी माला से ही सम्पन्न किया 
जाता चाहिए । 


अब भ्रलग-अजन्लग क्ायों के लिए किपर प्रकार अलग- 
अलग सामग्री को प्रयोग में लागो है, यह ध्यान से देखें । 


द्वितीय दिवस 


इस दिन सर्वप्रथम त्रियुर सुन्दरी का पूजत ऊपर दी 
गई दिधि के ग्रनुतार ही सम्पन्न करता है उसके पश्चात्‌ 
स्वर्णावत्ती यन्त्र को जिपुर सुन्दरी यन्त्र के आगे स्थापित 
कर उसका पूजन सम्पन्न करें इस दिन साधक लाल वस्त्र 
धारण करें तथा निम्न मन्त्र का जप करें+- 


स्क्‍लीं क्षम्यां ऐं त्रिपुर सर्व वांछित देहि नम। 
स्वाहा ॥ 


तृतीय दिवस 


गृहस्य सुख यन्त्र का पुजन कर निम्न मन्त्र का जप 
सम्पन्न करे-- 


क्लीं क्‍्लीं श्रीं श्रीं हीं त्रिपुराललिते मदीप्सितां 
योषितं देहि वांछित कुरु स्वाहा ॥ 


१४ : मन्त्न-तन्त्र-यन्त्र विज्ञान 


चतुर्थ दिवस 


मृत्यु जय शिव रुद्राक्ष का पूजन कर शिव का ध्यान 
करें, और शिव की महाशक्ति श्रिपुर सुन्दरी की आराधना 
में निम्त मन्त्र का जप करें-- 


हों हीं हीं महा त्रिपुरे प्रारोग्य॑मैश्वर्य च देहि 
स्वाहा ॥ 


पंचम दिवस 


तां्रोक्त सिथारसिगी का पूजन कर निम्त मन्त्र का 
जप करें-- 


हीं श्रीं क्‍्लीं परापरे त्रिपुरे सवमीप्सितं साधय 
स्वाहा ॥ 


घषष्ठढम दिवस 


श्रिपुर सुन्दरों मनोवांछा यन्त्र का पूर्ण विधि से पूजन 
कर निम्न मन्त्र जप सम्पन्न करें-- 


क्लीं त्रिपुरादेवि विद्यहे कामेश्वरी धीमहि तन्नः 
क्लिन्न प्रचोदयात्‌ ॥ 


सप्तम दिवस 


इच्छा, कबित्व एवं वाक॒प्तिद्धि के लिए कल्पव॒क्ष 
साफल्य का पूजन कर देवी के विशेष स्वरूप का ध्यान 
क्र निम्न मन्त्र का विशेष जप अवश्य करना चाहिए-- 


हीं क्‍्लीं हसौं: सौः क्लीं हीं ।। 
अष्टम दिवस 


इस दिन देवी के विशेष स्वरूप का ध्यान कर वशी- 
करण सिद्धि हेतु साधना सम्पन्न करनी है। इसलिए त्रिपुर 
सुन्दरी पारद गुटिका का विशेष पूजन सम्पन्न करें तथा 
निम्न मन्त्र का जितना अधिक ज॑ंप कर पके प्रवश्य करें-- 


क्लीं क्‍्लीं क्लीं श्रीं श्रीं श्रीं हीं हीं हीं त्रिपुर 
सुन्दरि सर्व जगत्‌ मम वश कुरु कुरु मह्य' बल॑ देहि 
सराहा ॥ 


नवम्‌ दिवस 


प्राज साधना का पूर्णाहुति दिवस है, इस कारण 
ग्रव जिन-जिन सामग्रियों का पूजन कर मन्त्र जप किया 
है, उनका प्रत्येक का पूजन कर ऊपर लिखे गये आ्राठों मन्त्र 
११-११ बार अवश्य बोलें, इस दिन नौ दीपक जलाएंगे, 
क्‍योंकि प्रथम दिन एक दीपक, दूसरे दिन दो, इसी प्रकार 
यह क्रम बढ़ेगा। सर्व सिद्धि के लिए आज साधना अ्नु- 
ष्ठान पूर्ण होता है, इस कारण देवी के श्रागे पुष्प का 
निरन्तर गर्पणा करते हुए निम्न मन्त्र जप करें -- 


ऐं क्लीं सौं वालात्रिपुरे सिद्धि देहि नमः | 


त्रिपुर सुन्दरी साधना को कुछ लोग केवल बशीकररा 
की हो साधना कहते हैं, जो कि उचित नहीं है, वास्तव में 
तो ब्रिपुर धुन्दरो साधना से धाधक जगत बशोकरण कर 
जीवन में उच्चता पूर्णता प्राप्त करने में समर्थ हो सकता 
है, उसे अपने जीवन में धन-धान्य, पशु-धत, पुत्र-सुख, 
लाभ, कार्य वृद्धि, ऐश्वर्य वृद्धि, व्यापार वृद्धि, लक्ष्मी बंद्धि, 
सम्मान वृद्धि इत्यादि झ्पने आप आने लग्ते हैं । 


इस भब्रनुष्ठान के पश्चात्‌ नौं कुमारी कन्याओ्ं को 
भोजन कराकर दक्षिणा अ्रवश्य प्रदान करनी चाहिए। & 


धन्य-धन्य है उनका जीवन 


जिन्हें सिद्ध है 
महात्रिपर सुन्दरी 


आप भी सिब्द कर सकते हैं 


क्षणों को पकड़ कर उनका पूर्ण उपयोग कर भ्रपनी इच्छाओं की 
पूर्ति ही तो जीवन है, ऐसा ही साधना के लिए भी माना जाता है, कुछ 
साधना काल ऐसे होते हैं, जो चेतन्य समय कहे जाते हैं । 


प्रस्तुत आलेख त्रिपुर सुन्दरी साधना का महत्वपूर्ण गुप्ततर विधान 
है, जिसका प्रभाव स्थायी और रोप-रोम में श्रानन्द भर देने वाला है । 


जज कै फ.--7--- 


। एक क्रम ही नहीं है, और न ही एक संग्राम 
है, जिप्तें दिन-रात संघ ही संघर्ष किया जाय, जीवन तो 
एक मधुर संगीत लय है, जिसमें सभी राग छिपे हैं, 
झानन्द के साथ जिएं श्रौर दूसरों के झानन्द में भी 
बढ़ोत्तरी हो, इस के लिए ही तो गृहस्थ की रचना हुई है। 


दस महाविद्याप्रों का जब उल्लेख शास्त्रों में श्राता 
है, और साधक जब इनके विधान सम्पन्न करता है, तो 


एक विशेष अनुभूति प्राप्त होती है, शक्ति के लिए चामुण्डा 
की साम्रना करता है तो शत्रुनाश के लिए बगलामुखी की, 
समृद्धि के लिए तारा की, तो संकट मुक्ति के लिए त्रिपुर 
भैरवी की, प्रेत निवारण हेतु अदृश्य बाणा शान्ति हेतु 
घूमानेती साधना करता है, तो लक्ष्मी क्रे लिए कमला की 
साधना, ये सारी साधनाएं एक विशिष्ट उद्देश्य, एक कार्य 
विशेष के लिए सम्पन्न की जाती हैं, लेकिन जीवन में 
आनन्द का रत घोलना है, हर क्षण मधुरता प्राप्त करनी 
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है तो केवल एक ही साधना भ्रावश्यक है, और वह है 
/ घोडशी त्रिपुर सुन्वरी ” साधना और यह साधना पुरुषों 
के लिए जितना आवश्यक है, उतनी ही स्त्रियों के लिए 
भी, युवा भ्रथवा प्रोढ़ जीवन में मधुरता आनन्द से कोई 
वंचित नहीं रहना चाहता, षोडशी त्रिपुर सुन्दरी तो 
पुरुषा्थ, पराक्रम, आनन्द, सोमाग्य, गहस्थ सुख की पूर्ण 
देवी है जिसका भौतिक प्रमाव के साथ-साथ आध्यात्मिक 
प्रभाव मी उतना ही निराला है । 


विराट त्रिपुर सुन्दरी 


घोडशी त्रिपुर सुन्दरी के एक स्वरूप की साथना का 
उल्लेख तो कई ग्रन्थों में आया है, लेकिन योगीजन जानते 
हैं, कि त्रिपुर सुन्दरी का विराट स्वरूप नौ स्वरूपों से 
युक्त है श्ौर जो साधक इन सभी स्वरूपों की साधना 
सम्पन्न कर लेता है, तो अपने जीवन को घन्य-धन्य कर 
लेता है । 


यह कहना कोई श्रतिशयोक्ति नहीं होगी कि विराट 
त्रिपुर सुन्दरी साधना जीवन का सौमाग्य है ग्रौर साधना 
सम्पन्न होने पर त्रिपुर सुन्दरी साक्षात्‌ प्रकट हो कर 
साघक को दर्शन देतो है, श्रोर उसके सारे मनोरथ पूर्ण 
करती है । 


इसे केवल भोग विलास की साधना ही न समभे यह 
तो आनन्ददायिनी साधना है, जिसको सम्पन्न करने से 
निम्न मनो रथ अवश्य पूर्ण होते हैं-- 


१-श्रेष्ठ स्वास्थ्य, २-श्रेष्ठ गृहस्थ सुख, ३-परा- 
क्रम, ४-शक्ति में वृद्धि, ५-उत्तम पति, या पत्नी की 
प्राप्ति, ६-पुत्र प्राप्ति और पुत्र सुख, ७-जीवन के 
भोगों की प्राप्ति, ५-भाग्योदय, €-जीवन की 
चिन्ताओं से मुक्ति । 


जब पुण्य जागृत होते हैं तो जीवन में कार्य अपने 
ध्राप ही सम्पन्न होने लगते हैं, और जो श्रपने जीवन में 
पूर्ण सुख भौर सौभाग्य की कामना करते हैं, तथा सही 
भ्रथों में साधक हैं, वे इस साधना को अ्रवश्य ही सम्पन्न 


८. हु १; 


च 
करते हैं, और जब तक साधक अपने सांस।रिक जीवल में 
पूर्णाता प्राप्त नहीं कर लेता, बह पर्स योगी भी नहीं वन 
सकता । 


ये विशिष्ट नौ दिन 


किसी नी महीने की शुवल पक्ष की प्रतिण्दा से शरम्भ 
कर नवमी तक इस साधना को सम्पन्न करना है, इन नौ 
दिनों में पुजत॒ का एक निश्चित क्रम रहता है और उसी 
नियम से तथा क्रम से साधना सम्पन्न करनी आवश्यक है, 
प्रत्येक दिन महात्रिपुर सुन्दरी के एक विशिष्ट स्वरूप की 
साधना की जादी है । 


इस साधना में साधक समान कर भोली धोती घारर 
कर पोले शाघ्नन पर बेठे तथा सभी पूजन सामग्री को 
व्यवस्था पहले से हो कर लें । 


पुजन सामग्री 


इस पूजन सामग्री का प्रयोग नित्य होता है--१-जल- 
पात्र, २-छुंकुंम, ३-केसर, ४-चावल, ५-पृष्प, ६-अगरबत्ती 
७-शुद्ध घृत का दीपक, 5-अबीर गुलाल, ९-मौली, 
१०-सुपारी, ११-लौंग इलायची, १२-फल, १३-दूध का 
बना हुआ प्रसाद और १४-दक्षिणा । 


यह सामग्री पहले से ही प्राप्त करके रख देनी चाहिए 
जिससे कि नित्य पूजन में इसका प्रयोग किया जा सके । 


विशिष्ट साधना सामग्री 


इसके अलावा इस साधना में नित्य पूजन क्रम में 
ग्रलग-अलग यन्त्रों की आ्रावश्यकता होती है जिसका पूजन 
ग्रौर प्रयोग अति प्रावश्यक है, ये यन्त्र अपने श्राप में 
ग्रत्यन्त दुर्लम और महत्वपूर्ण होते हैं, और पूरे जीवन 
भर के लिए इन यच्त्रों को अपने घर में स्थापना सभी 
रृष्टियों में सौभाग्यशाली कही गई है । 


शास्त्रों के अनुसार निम्न तिथियों को निम्न यन्त्र की 
पूजा स्थापना, प्राण प्रतिष्ठा और मन्त्र जप सम्पन्न किया 


2 
जादाई । 
है ० » ॥ 
5 


६-प्रतियदा - पहला दिन -इन्दुकूपिशी विश्वरूपा 
महादेबी यन्त्र 
-प्रग्निकृपिणी दक्षिसा- 


काली यन्त्र 


२-द्वित्तीया - दूसरा दिन 


-तेजस्वरूपा सनातनी 
देबो यन्त्र 

-अ्रनाहत रूविएोी परा- 
देवी यन्त्र 

न विशुद्धरूपिसी परमेश्वरी 
देदो यन्त्र 

-प्राज्ञारूपिणी मगहा- 
चक्रेश्वरी देवी यन्त्र 

-कामरूविशी कामेश्जरी 


३-तत्तीया - तीसरा दिन 
४-चतुर्थी - चौथा दिन 

५-पंचमी - पांचवां दिन 
६-प्रष्टी 


- छुठा दिन 


७-सप्तमी - सातवां दिन 


यन्त्र 
८-अरष्टमी - आठवां दित -सहस्नारझूण्सणी दिव्ये- 
श्वनी यन्त्र 
६-नवमी - नवां दित -शिवरूपिणी त्रिगुणा 
देवी यन्त्र 


उपगेक्त प्रकार से ही सम्बन्धित देवी का ध्यान और 
सम्बन्धित यन्त्र की पूजा सम्पन्न करते हुए सम्बन्धित मन्त्र 
का जप किया जाता है, इस साधना के अतुसार नित्य 
-केवल ग्यारह माला मन्त्र जप होना चाहिए, उदाहरण के 
लिए पहले दिन विश्वरूपा महादेवी यन्त्र की पूजा करते 
हुए विश्वरूपा देवी का ध्यान कर विश्वरूपा महामन्त्र का 
ग्यारह माला मन्त्र जप किया जाता है । 


यह मन्त्र जप “ अनोहरा माला ” से ही सम्पन्न 
करने का शास्त्रों में विधान है, यह माला मन्त्र 
सिद्ध प्राण प्रतिष्ठायुक्त होनी चाहिए, साधकों को 
चाहिए कि उपरोक्त नौ प्रकार के दुलंभ यन्त्रों को, 
जो कि सभी मन्त्र सिद्ध प्राण प्रतिष्ठा युक्त हों, 
पहले से ही प्राप्त कर लेना चाहिए, जिससे कि 
समय पर इस भअ्रद्वितीय साधना को सम्पन्न किया 
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जा सके ये सभी यन्त्र और माला आप कहीं से भी 
प्राप्त कर सकते हैं 


साधना रहस्य 


साधक प्रतिपदा ग्रर्थात्‌ प्रथम दिन को स्नान कर 
पीली धोती पहन करपीले झरासन पर पूर्व की भ्रोर मुंह कर 
बैठ जाएं और सामने एक थाली में स्वस्तिक कुंकुंम या 
केसर से बना कर उस पर प्रथम दिन ऊपर बताये हुए 
अनुतार 'विश्वकृपा महादेवी यम्त्र” को स्थापित करें 
ग्रौर उमे जल से स्नान करावें, पौंछु कर केसर का तिलक 
करें, झ्रद्मत, पुष्प, नैवेद्य चढ़ावें और फिर मनोहरा साला 
से विश्वरूपा महादेवी मन्त्र का ग्यारह माला मन्त्र जप 
करें, इतठी प्रकार मैं आगे की पंक्तियों में प्रत्येक दिन 
स्थापित होने बाली देवी के ध्यान और उसके मन्त्र को 
स्पष्ट कर रहा हुं-- 


१- प्रथम दिवस-- 
इन्दुरूपिणी विश्वरूपा महादेवी साधना 


व्यान 
अभयं वरदं चेव हस्तं च सुर-सुन्दरि । 
धनुर्वाणधरां देवीं पाशांकुश धरां पुनः ॥॥ 
मन्त्र 
॥ ३5% ऐं हीं श्रीं ज्‌ सः अ्रमृतं 
विश्वरूपाय महादेव्ये नमः ।। 
२- द्वितीय दिवस-- 


अग्निरूपिणी दक्षिण काली यन्त्र साधना 
ध्यान 
ग्रभयं च वरं चेव दक्षिणों धारिणी सदा। 
खड्गं मुण्डं चेव मे5स्मिन्‌ धारयन्ति सनातनीम्‌ ॥। 
सन 
॥ ४» कां कालाग्नि रुद्रायै अग्निरूपिणी 
दक्षिण काल्‍ये नमः ॥॥ 
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३- तृतीय दिवस-- 
तेजस्वरूपा सनातनी देवी साधना 
ध्यान 
सर्व सिद्धि प्रदां देवीं जगच्च मोहिनीं पुनः । 
महामायां मोहिनीं च ज्ञानिनां ज्ञानदां सतीम्‌ ॥। 
सन्त 
॥ 5 काम-प्रद षोडशी कलात्मने 
तेजस्वरूपा सनातनी देव्ये नमः ।। 
४- चतुर्थ दिवस 
अनाहत रूपिणी परादेवी साधना 
ध्यान 
अ्रष्टभुजां महादेवीं रक्तवर्णा त्रि-शक्तिकाम्‌ । 
धनुर्वाणं च खड्गं च चक्रं च दधतीं शिवाम्‌ । 
सन्त्र 
॥ * हीं ऐं ईश्वरीं प्रनाहत रूपिणी 
परा देब्ये नम: ।। 
५- पंचम दिवस 
विशुद्ध रूपिणी परमेश्वरी साधना 
ध्यान 
दश भुजां महादेवीं पीतवर्णा सनातनीं । 
कपालं खेटकं शंखं दपंणं चामरं तथा ॥। 
सन्त्र 
॥ 5 अं अ्र्थप्रद द्वादश कलात्मने विशुद्ध 
रूपिणी परमेश्वरी देव्ये नम: ।। 
६- षष्टम दिवस-- 


श्राज्ञा रूपिणी महाचक्रेश्वरो साधना 
ध्यान 
रक्त वस्त्र परीधानां कमलापति सेविताम्‌ । 
संसार दुःख शमनीं संसाराणंव तारिणीम्‌ ।। 
मन्ज 
॥ #चं कुण्डलिनी जाग्रतं ग्राज्ञाूपिणी 
महाचक्रेश्वरी देव्ये नम: ॥। 


-एरमममममाालललााहाइइकए 
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७- सप्तम दिउस -- 
काम रूपिणी कामेश्वरो साधन 
ध्यान 
पद्मासनां महा-मायां महाप्आासन स्थिताम्‌ । 
एवं संचिन्त्येद्‌ देवीं ब्रह्म मार्गेएा गामिनीम्‌ ॥। 
मन्त्र 
॥ 5 क॑ कामरूपिणी कामेश्वरी देव्ये नमः ।। 
८- अष्टम दिवस-- 
सहस्नार रूपिणी दिव्येश्वरी साधना 
ध्यान 
चिन्मयं परं शिवं देवि ध्यान-गम्यं सनातनम॒ | 
सारात्‌ सार तरं देवी परमतत्व गोचराम्‌ ॥। 
मन्त्र 
॥ 5 अमृते अ्रमृतोद्‌्भवे अमृतेश्वारि 
सहस्नार रूपिशी दिव्येश्वरी नम: ॥। 
&- नवम दिवस -- 
शिव रूपिणी त्रिगुणा देवी साधना 


ध्यान 
नित्यानन्द निरन्तरं निरूपमं वेदेरपारं परम्‌ । 
शिव शक्ति बर॑ं देवि निगुरणं सगुणात्मकम्‌ ।। 
मन्त्र 
॥ 55 पं परमतत्वायेँ शिवरूपिणी 
तिगुशा त्मिका देव्ये नम: ।। 
इस प्रकार नित्य पृजन करते हुए सम्बन्धित साधनाएं 
सम्पन्न करनी है, साधकों द्वारा पूर्ण आहुति शअ्र्थात्‌ नवम 
दिवस को पांच माला त्रिपुर सुन्दरी बीज मन्त्र का जप 
कर आरती इत्यादि सम्पन्न करनी चाहिए-- 


त्रिपुर सुन्दरों भन्‍्त्र 
॥ हीं कएलई ह्रीं हसकल हीं सकलह हीं ।। 
इस्तके बाद न्वे दिन नो कुसारो कन्याश्रों को भोजन 
कराएं ध्लोर अपने समस्त अ्रतुष्ठान को षोडशी शत्रिपुर 


सुग्दरो के विराट स्वरूप को समर्पित करते हुए श्राशीर्बोदि 
प्राध्ति को इच्छा रखें। & , 


अंक भ्द्गुकदेव 


उ्डूत 


तंत्र में दो ही वेश सिरमौर रहे हैं, एक तो भारत और दूसरा तिब्बत | लिब्ग्वती तंत्र में निष्णात 
लामाओं की णोडशी साथना अद्भुत है, पूज्यपाव गुरुवेव के ही शब्दों में यह्ठ साथना प्रस्तुत है . . . 


<& २ न्‍वत बौद्ध लामाओं का देश है और लामाओं 
2 की ही विलक्षण तंत्र शक्तियों के कारण इतने 
(तु # विदेशी प्रतिघातों के उपरान्त भी अपने 
अस्तित्व को बचाए रख सका है। लामाओं के पास ऐसे अद्भुत 
शक्तिशाली मंत्र हैं, जिनके प्रभाव से कितने भी असम्भव और 
कठिन कार्य हों, वे बिल्कुल सरलता से सम्पन्न हो जाते हैं। 
तंत्र तो सैकड़ों हैं, मगर अद्वितीय साधनाओं को सम्पन्न करने 
के लिए लामाओं ने जो शोध किए हैं, जो खोज की है, जिन 
मंत्रों का ज्ञान प्राप्त किया है, हजारों वर्षों के परिश्रम से उनकी 
जो साधना पद्धतियां स्पष्ट हुई हैं, वे अपने आप में अद्वितीय 
हैं, उनका कोई मुकाबला हो ही नहीं सकता। 

भारत में यदि तिब्बती लामाओं की साधनाएं यदि 


| देखनी हों, तो बम्बई से ६० कि.मी. दूर स्वामी नित्यानंद 
॥ | आश्रम से भी दो-तीन कि.मी. आगे 'बज्ेश्वरी' एक स्थान है। 
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वहां एक प्राचीन मन्दिर है, जहां का पुजारी एक लामा है, जो 
अत्यन्त सामान्य रूप में है, परन्तु अद्वितीय सिद्धियों से युक्त 
है। वज्ञेश्वरी मन्दिर के पीछे एंक पहाड़ी है, और पहाड़ी की 
एक गुफा में लामा रहते हैं। 

अपने आप में ही पूर्ण रूप से समर्थ और सशक्त हो सर्के। ऐसी 
स्थिति तिब्बती साधना से ही सम्भव हो सकती है। मंत्र और 
तंत्र किसी काल, देश या पात्र के बंधन में बंधा नहीं रहता, 


पुर एकमात्र मम पंअकाक+ टन अा॥३ उपर ाउाात जानमतकाकाहक 


“मेरे जीवज का काफ़ी कुछ भाग 
तिब्यत में लामाओं के साथ व्यतीत हुआ, और 
यह मेरा सौभाग्य था कि मुझे 'याटुुंग' जैसे 
उच्चव्ठोटि के लामा मिले, जिनके साथ मैने कम 
से कम साढ़े तीन साल व्यतीत किए, और 
उनके मठ में ब्रैठकर, उनकी गोम्प्राओं में 
बैठकर मैंने जो साधनाएं समझी, वे अपने आप 
में विश्वु की अद्वितीय और ब्रह्माण्ड की श्रेछ्ठतम 
साथलाओं में से हैं।' ” 

- सद्गुरुदेव डॉ० नारायण दत्त श्रीमाली जी 


ऐसा नहीं होता कि भारत का मंत्र उच्च है और तिब्बत का तंत्र 
नीचा है, ऐसा नहीं होता। मंत्र या तंत्र तो सर्व व्यापक हैं, 
सार्वजनिक हैं, सार्वद्रष्टिकालिक हैं। 

दुर्भाग्य है, कि वे सारी साधनाएं कुछ क्षेत्र विशेष में, 
कुछ गोम्पाओं में, और कुछ साधकों के पास, लामाओं के 
पास सुरक्षित हैं| मानसरोवर के रास्ते पर कई मओम्पाएं हैं, 
गोम्पा का मतलब है - धार्मिक स्थान', जहां बुद्ध की प्रतिमा 
स्थापित है और जिनके पुजारियों को ही लामा कहते हैं। इनमें 
से कुछ लामा तो ऐसे अद्वितीय हैं, कि इनकी सिद्धियां देखकर 
दांतों तले उंगली दबानी पड़ती है। जो कुछ हमने कल्पना में 
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सोचा है, जो कुछ हमने 
पुराणों में पढ़ा है, जो कुछ 
हमने शास्त्रों में सीखा है, 
वे सब यहां प्रत्यक्ष रूप 
में देखकर एहसास 
करना पड़ता है. कि 
वास्तव में ही ये साधनाएं (६. 
अद्वितीय हैं और लामा कि. 
तंत्र पद्धतियों द्वारा दुष्कर कि 
सी लगने वाली ४3 
साधनाओं को सहजता से ( 
सिद्ध किया जा सकता है। 


सवूगुरूदेव के 
लामा मठों में बीते दिल 

(सद्गुरुदेव ने एक बार बताया था, कि) बहुत वर्ष 
पहले जब मैं 'ग्यान चू मठ' में गया, तब मुझे तिन्‍्बती 
साधनाओं का इतना ज्ञान नहीं था। मैंने तो शंकराचार्य के ग्रंथ 
को देखकर यह समझा कि जब शंकर ने चलकर वहां साधना 
की तो, जरूर उसमें कुछ रहस्य होगा । भारतवर्ष में कई स्थान 
थे, जहां बैठ कर साधना की जा सकती थी, पर वे वहीं क्यों 
गए, यह तो जाकर ही समझा जा सकता है। 

उस समय तिब्बत कोई अलग देश नहीं था, ब्यक्ति 
आसानी से वहां जा सकता था। वहां पर मैंने उनकी साधना 
पद्धति को देखा। उन लामाओं के पास ऐसी अदभुत क्षमताएं हैं, 
कि एक दिन में हजार किलोमीटर का सफर कर एक पर्वत शिखर 
से दूसरे शिखर पर होते हुए शाम को वापस लौट सकते हैं। 
इन सब के बावजूद भी वे लामा अत्यन्त ही 
| | सौन्दर्यप्रिय ग्यक्ति हैं, रहते तो जटाधारियों की तरह हैं, स्नान 
| मठों में ऐश्वर्य एवं सम्पत्ति के र - 
होते हुए भी सुरक्षा की वृष्टि से कोई पहरेवार रहता नहीं 
है । इस बात को ध्यान में रखते हुए पूज्य शद्शुरुबैव | 
अपने संन्यास जीवन में एक अवसर पर किसी लागा से 
पूछा था ॥ तब उस लामा ने बताया था कि तिब्दत व्ठ कैत्र । 
में ही एक काली कडद्भावए बिल्ली पार्ड जाती है, डून । 
बिल्लियों की आंखों में अद्भुत क्षमता होती है जो सारे : 
दृश्यों को अपनी आंखों में केद करती रहती हैं । डून | 
बिल्लियों के माध्यम से ही हमें सारी सूचना मिलती है, / 
कि पिछले छ: घण्टों में क्हौीन आया था, व्हौज शयः था । ये 
बिल्ली ही मठों की पहरेद्ार होती हैं । 
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किया तो कई दिन तक 
नहीं किया और किया 
तो दिन में बीस बार भी 
कर लेते हैं मगर मैंने 
देखा कि उनका सारा: 
शरीर गौर वर्ण चमकता 
हुआ, और उसमें से 
कपूर की जैसे सुगनन्‍्ध 
आ रही हो। उस 
सौन्दर्य के साथ रहते 
हुए सारे जीवन के भोग 
उनके सामने व्याप्त 
हैं- अच्छे से अच्छा 
गोजन, अच्छे से अच्छा वस्त्र, उस बर्फीले प्रदेश में भी वह 
जब कुछ है जो आपके पास नहीं है। 

मैं उनकी गुफाओं में ऊंचे से ऊंचे पलंग पर वहां सोया 
हूं। और मुझसे बोले कि जब आप यहां रहेंगे तो सब कुछ 
समझ में आ जाएगा। यड् सब कुछ षोडशी भेज रही है, षोडशी 
तो हमारी प्रियतमा है, हमारी प्रेमिका है। और प्रेमिका के लिए 
भ्न्यवाद क्या देना, प्रेमिका तो खुद उत्सर्ग करती है उसको 
प्रेभिका कहते हैं। उसे हाथ जोड़ने की जरूरत ही क्‍या है। 

मैंने सोचा कि मैंने तो जिन्दगी भर हाथ जोड़कर 
साधना की है, और ये कह रहे हैं कि हाथ जोड़ने की जरूरत ही 
नहीं है। मैंने सोचा कि क्या यह भोग साधना है, तो बम्बई 
और कलककत्ते में भी हो सकती है, पर इस बर्फलि प्रदेश में 
भोग साधना का क्‍या तात्पर्य है? पर इस साधना से उन्हें 
उत्तम कोटि का भोजन, उत्तम कोटि के वस्त्र, सुविधा जो भी 
भोग होता है, उन्हें प्राप्त है। 

षोडशी साधना गृहस्थ जीवन की आवश्यक साधना 


>> ७५५ पटक 


है। हम जो कुछ प्राप्त करना चाहते हैं, वह प्रयत्नों से सम्भव 


नहीं है, बीस हजार इकड्ठे कर लोगे तो बेटे कपूत डो जाएंगे, बेटे 
टीक होंगे तो पत्नी से नहीं बनेगी, पत्नी को सम्डहालोगे तो 
शरीर रोगग्रस्त हो जाएगा, शरीर ठीक रहा तो पड़ोसी आलोचना 
करने लग जाएंगे। जीवन का पूर्ण आनन्द नहीं आ सकता, 
किसी प्रकार की कोई तकलीफ न हो, कोई तनाव नहीं हो - 
ऐसी स्थिति षोडशी की लामा पद्धति साधना से ही सम्भव है। 
लामा साधना में किसी प्रकार का उद्वेग नहीं होना चाहिए, 
जो उद्देग को जीत सकता है, वह इन साधनाओं को कर सकता 
है।मैंने उन लामाओं को जो अपूर्व सिद्धियों से युक्त हैं, वे नृत्य देखते 


&$&? हऋए 


; यदि आप रोग युक्‍त, अभावग्रस्त, 
चिन्तायुक्त जीवन जीते रहने में ही जीवन को धन्य 
समझते हैं, तो वैसा तो जीवन चल ही रहा है . . . 


लेकिन यदि आप अपने भाग्य को बदलना चाहते हैं, 
तो तिब्बती तंत्र की इस षोडशी साधना अवश्य की 
सम्पन्न करनी चाहिए। 


ई पायल की आवाज आती है और दो मिनटबाद वे अखण्ड समाधि 
में लान हो जाते हैं। दो सेकण्ड पहले वे नृत्य देख रहे होते हैं, और 
दो सेकण्ड बाद समाधि में लीन हो जाते हैं। 
इसके लिए साधक को दृढ़ निश्चयी तथा सौन्दर्य 
प्रेमी होना चाडिए। और सौन्दर्य को वही समझ सकता है, 
| जिसका हृदय कमल खिला हो | 
! षोडशी अर्थात्‌ जिसका स्वरूप हमेशा षोडश वर्ष की 
कन्या की भांति ही रहे, बीस साल पहले भी और बीस साल 
| बाद भी | सोलह श्रृंगार से युक्त रहती है। 


| 
तिब्बती पद्धति से षोडशी साधना क्यों? 
। १. साधक के जीवन में तनाव जैसी स्थिति नहीं 
| आती। समस्याओं के साथ उसका समाधान भी साधक के 
॥ पास षोडशी सिद्धि से स्वत: ही चलकर आता है। 
२. ऐश्वर्य, भोग एवं सुख-सुविधा के नाम की हर 
वस्तु साधक को अपने गृहस्थ जीवन में उपलब्ध होती है, 
और इसके लिए उसे कोई परिश्रम भी नहीं करना पड़ता। 


३. शरीर निरोग रहता है, और यदि शरीर दुर्बल अथवा 


क्षीण हो गया हो, तो इस साधना के प्रभाव से साधक की जीर्ण- 
शीर्ण काया का कल्प हो जाता है। यदि किसी प्रकार का रोग हो, 
तो यह साधना रोग मुक्ति के लिए भी सम्पन्न की जाती है। 
४. सन्‍्तान पक्ष एवं पत्नी की ओर से साधक को 
अपूर्व स्नेह एवं सम्मान प्राप्त होता है। 
५. साधक के पूर्ण भाग्योदय के साथ डी उसके 
अश्रित परिवार के सभी सदस्यों का भी भाग्योदय होता है। 
६. साधक जिस भी कार्य में हाथ डालता है, उसे 
सफलता ही प्राप्त होती है । उसका अनिष्ट चाहने वाले व्यक्तियोँ 
का अपने-आप ही अनिष्ट होने लगता है। 
७. षोडशी साधना ही लामाओं के उत्तम स्वास्थ्य 
और सौन्दर्य का रहस्य है। इस साधना से साधक का सौन्दर्य 
| अपने आप निखर जाता है। यदि स्त्रियां अत्यधिक सौन्दर्य 
| युक्त बनना चाहती हैं, तो यही एकमात्र साधना है। 


'->-_ 


घपोडशी लामा तंत्र साधना ४ 

इस साधना को 7.8.99 अथवा किसी पंचमी के दिन 
प्रारम्भ किया जा सकता है। यह १४ दिन की साधना है, 
इसमें साधक को 'लामाओं की वामांग पद्धति से सिद्ध षोडशी 


यंत्र', 'तिब्बती मंत्रों से सिद्ध सफेद हकीक माला' और | 
“चिवांग' की आवश्यकता होतो है। यह यंत्र उस लामा वामांय | 
साधना से सिद्ध हैं। इस प्रकार के सिद्धिप्रद यंत्र बनाना ही ।' 


अपने आप में असम्भव है। इस यंत्र को प्राप्त कर लेना ही 
आधी सफलता को यों ही प्राप्त कर लेना होता है। ऐसी तीव्र 
यंत्र और माला की प्राण प्रतिष्ठा विशेष मुद्दूर्त में वामांग पद्धति 
द्वारा ही की जा सकती है। 

यदि इस साधना को प्रात: काल सम्पन्न किया जाए, 


तो अधिक अनुकूल रहता है | सर्वप्रथम गुरु पूजन कर लें तथा |! 


गुरु मंत्र की एक माला सम्पन्न करें। इसके बाद लामाओं के 
विश्वविख्यात शक्तिशाली मंत्र - * 9 मणि पदमे हुं' की सफेद 
हकीक माला एक माला जप करें| इसके बाद हकीक माला को 
गोल घेरा बनाते हुए अपने सामने किसी पात्र में स्थापित कर 
दें। माला के गोल घेरे के बीच में षोडशी यंत्र को स्थापित कर 
दें। यंत्र के ऊपर चिबांग को स्थापित कर दें। 

अब वज्ासन (घुटने मो ड़कर दोनो पैर पीछे कर कमर 
सीधी रखते हुए) में बैठ जाएं और निम्न मंत्र का एक घण्टा 
बिना माला के बिना विश्राम किए जप करें। साधक को इस 
मंत्र का जप दोनों हाथ की मुद्ठियों को भींच कर क्रोध मुद्रा में 
करना चाहिए। इस साधना में यह बात ध्यान देने वाली है, 
किदो मंत्रों के उच्चारण में अंतराल (699) नहीं आना चाहिए। 
इसके लिए साधक को अपने सामने किसी तसर्ती या बोर्ड पर 
मंत्र लिखकर सामने रख लेना चाडिए। 
षोडशी तिब्बती लामा मंत्र 

॥ऐंअलदह्वींसकलबवएऐंलकसरहूौंपन हीं ॥ 
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इस 'षोडशी लामा मंत्र' का प्रत्येक वर्ण एक सौन्दर्य 
की व्याख्या कर रहा है। और इसी के प्रभाव से साधक का 
सौन्दर्य पूर्ण रूप से निखर कर बाहर आता है, कायाकल्प 
होता है, काया निरोग होती है, एवं समस्त प्रकार की भोग 
बस्तुएं उपलब्ध होती हैं। 

मंत्र जप पूर्ण करने के बाद चिबांग को उंठा कर अपने 
शरीर के प्रत्येक अंग से स्पर्श कराएं। १४ दिन तक नित्य 
इसी क्रम को दुहराएं। साधना समाप्ति पर यंत्र, माला, एवं 


चिबांग को जल में विसर्जित कर दें। 
सांधना सामग्री पैकेट - 327/- हि 
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हि भउच्चता की और अग्नसर होता ही साधना है, 
साधना के पथ पर चलने बाला साधक आपने जीवन मैं कभी भी 
गिशश नहीं होता, प्रत्येक साधना के जार उसे प्रत्यक्ष - अप्रत्यक्ष 
रूप थे, कुछ न कुछ विशेष प्राप्त होता ही शाता है, इसके साथ 
ही साधना तत्व कौ अपने भीतर समाहित कर, उच्तका निरन्तर 
विकास करना, और उस अख्ण्ड ज्योति को, और अधिक श्ेह 
साधना द्वारा आलौकिक कर्गा ही कुण्हलिनी जागरण है, ऐसी 
स्थिति में साधक को स्वयं ऐसा विव्य प्रकाश प्राप्त हों जाता है, 
कि उसे किसी और स्थिति की चाह ही नहीं रहती है, साधना ही 
अपने आप में सम्पूर्ण आनन्द की अनुभूति है। 
मुख्य शाधलाएं 

साधना को विशेष बर्ञगों मैं बांटना संभव नहीं है, इसके 
उपरान्त भी यह स्पष्ट है, कि पूरे आर्य प्रवेश अर्थात उत्तर भारत 
के अलाबा बंगाल, बिहार, उड़ीसा, मणिपुर, आज्माम॑, इत्यावि 
सभी प्रदेशों में देवी साधनों तथा साधना मेँ दैबी तत्व को ही 
मुख्य भाना गया है, दूसरी और वक्षिण में वेवी साधना को उच्च 
एथान आबश्य विया गया है, लेकिन वहाँ शिक्ष स्लाधना पर जोर 
अधग्निक ह | 

देवी गाधन॥ के हजारों स्वरूपों थी व्याज्या कश्नां 
कुछ पूर्ठों म॑ साभव ही गहीं है, दैधी का प्रत्येक स्वरूप अपने 
आप में पूर्ण कन्ष्याणकारी, पूर्णतायुक्त एवं साधक को पूर्ण अभय 
प्रधान करने वाला है, गौटे तौर पर साधक वर गहाविच्ताओँ की 
साधनाओं को पढ़ता है, लेकिग बहुत कम साधक ऐसे होते हैं, 
नो कि जत्त पर पूर्ण रूप से मनन करते हुए, सम्पूर्ण साधना 


बस. >> 
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नहीं की, उसका तो जीवन ही व्यर्थ है 
क्योंकि यह जगप्रणाहट भरे हीरे की तरह दिव्य है 


सम्पन्न करते हैं, इन साधनाओं में सबसे महत्वपूर्ण साधना त्िपुर 
सुन्दरी साधना है, यह वेबी का' पर्बश्रेष्ठ शौर्य, आशीर्वाद, 
फ़लप्रवायक स्वरूप हैं, और हस स्वरूप की साधना कभी भी 
व्यर्थ जा ही नहीं सकती है, इस स्वरूप में इतनी अधिक शक्ति 
भरी है, कि साधक, साधना करते- करते स्वयं शक्तिगान हों 
जाता है, प्राचीन काल से ही उच्चकोषटि के कषियी, साथकों ने 
इस सम्बन्ध में जी बर्णव किया है, वह पाठकों के ज्ञान के लिए 
आवश्यक है - 

वास्तव में ही वे नर धन्य हैं, जो अपने जीवन में बिचुर 
सुन्वरी साधना कौ पूर्ण विधि ज्ञात कर, इस साधना में भाग लेते 
हैं, और सफलता प्राप्त कत्ती हैं।. -महचिं बश्िक् 

ऐसे मनुष्य अभागे ही कौ जा सकते हैं, जो छोटी 
साधनाएं तो कर लेते हैं, परन्तु ब्रिपुर सुन्दरी साधना में भाग 
नहीं लेते, और फिर बिना सौभाग्य के ऐसी आधित्तीय साधना 
प्राप हों ही नहीं सकती | -- महर्चि विश्वामित्र 

वै साधक पन्‍्य हैं, जो अपने जीवन में विपुर सुन्दरी 
साधना ऋ्पत्र कर धन, यशे, मान, पद-प्रतित्ता अत कर 
लैले हैं| - योगीशज विज्ञानागन्य 

मैरा जीवन अप्ररा और अपूर्ण ही रह जाता, यदि ह 
अपने जीबन मैं शांत्रोक्ल रूप से प्रिपुर सुन्दरी साधना सम्पन्न 
नहीं कर लेता। -- गुर गौरजनाय 

मेरे पूरे जीवन का, और झ्ांधनात्मक जीवन का निचौड 
यह है, कि संसार की समस्त साधनाओँ मैं मनोबांछा बिपुरी 
सुन्दरी साधना अपने आप में पूर्ण है अलौकिक है, अध्ितीय है 


त्शा 


>> रूप से सिद्धि प्रदान करने वाली है| 
“शैकशचार्थ 
घह तो कुछ विशेष घिचार है, सही आर्थों मैं तो परिपुर 
खुन्दरी साधना ऐसी विशेष साभना है, जो कि सर्व सौभाग्य 
प्रवायक, वशीकरण एवं सम्मोहन सिद्धि प्रदायक विध्ण- निवारणी , 
सर्च रैग ह्याधि विनाशिनी, अनंग सुख प्रवायिनी दैवी साधना 
है, और आपने आप में पूर्णता का स्थरूप है| 
ज्ञाधनां शेंमय 
वैब्यी, विधि विधान सहित साधना करने से, अपने भक्तों 
पर पूर्ण रूप से प्रसन्न रहती है, अतः साधक अपने मन में इच्छा 
उत्पन्न होने पर साथना प्रारम्भ कर सकता है, लैकिन कुछ ऐसे 
विशेष सिद्ध मुहूर्त विबस होते हैं, जिन दिवसों में साधना प्राराण 
करने से साथक को पूर्णता निश्चय ही प्राप्त होती है। 
विपुर सुच्चरी के सम्बन्ध मैं व्याख्या करते हुए, जौ- 
जौ छपके नाम दिये गये हैं, वे उसके सम्पूर्ण गुण व प्रभाव को 
प्रगट करते हैं, महा भिपुर सुन्बरी के अन्य नाम निम्नबत् हैं 
ब्राह्मी, माहेक्वरी, कौपमारी, पैष्णवी, वाराही, 
इल्द्राणी, चापुण्डा, प्रहालपी, सर्व॑सिद्धिप्रदा दैवी, 
गर्वज्ञप्पत्प्रदा दैवी, सर्वप्रियंकरी दैची, सर्वांगलकारिणी 
देवी, सर्वक्रागप्रवा वैवी, सर्ब दुःख वि्मोंचिनी दैंवीं, 
सर्वागसुन्दरी दैंवी, सर्वमुत्युविगाविनी दैंवी, 
जर्वविच्ननिवारिणी दैवी, जर्वसौभाग्यदायिनी दैवी | 
इसके उपरान्त देवी के महाने स्वरूप के सम्बन्ध 
फूछ भी लिखना, सूर्य की दीपक दिखाने के समान है। 
यह जाघना कोई भी पुरुष या रली, अथवा पति पत्नी 
दोनों सम्पन्न कर सकते है। 
ज़ाधना ज्ञामग्री 


इस साधना में कुछ बिशेष गामग्मी की आवश्यकता 


रहती है, जौ कि ग्राधक को पहले से ही व्यवस्था करके रख 
लेनी चाहिए -- 

१. अखितीय सर्व कामना सिकि वुक्त भिपुर खुल्दरी 
पंत्र « भी चैतन्य पवं सिक्षिमंत्र से सम्पूरित हो | 

२, एग्रणवित्ती गुहिक्रा - जा अखएड एवं जनायास 
प्रन प्राप्ति युक्त, सिद्ध वि्यह्ट हो 

३. मृत्युंजयी शिव शब्राक्ष -- जौ अकाल मृत्यु निवारण 
तब पूर्ण आयु प्रदान करने मे सम्बन्धित मंत्रों से सम्पूरित हो। 

४, नव॒ुर्णायुक्त भ्िभुवन मोौहिनी माला 5 जौ कि गले 
में पहनने व मंत्र जप के लिए, और पूर्ण सिक्षि देने मैं समर्थ हो | 

सामग्री 5 आसन, जलपात्र, कुकृम, चावल, कैशर, पुष्प, 


| घाल़ा, वृष, वही, नारियल, अबीर गुलाल, गौली, अगरबन्नी, 


वीपक, वृध की मिठाई, इत्याविं पूजन में आवश्यफ हैं। 
साधजा प्रयोग 
सर्वप्रथम स्नान कर, शुद्ध सफेद बस्बर धारण कर, 
साधक पूर्व की और मुंह कर बैठ जाय, अपने बाएं हाथ मैं जा 
लेकर दाएं हाथ से अपने शरीर पर छिड़के, और शुद्धता का|। 
ध्यान कर, साथ ही धौंड्धा जल का शींटा चारों विशाओं में और 
आसन पर भी छिड़के | 
वाब् ग्रामने एक और अगर बत्ती और दूसरी और वीपक 
जला दें तथा अपने वाहिने हाथ में जल लेकर संकल्प करें, कि में 
पमुक (अपना गाम ले) भौत का (गौज् का नाम है) अपनी 
समस्त कापनाओँ की पूर्ति इैतु विपुर सुन्दरी साधना सम्पन्न 
कर रहा हूं, है वैंदी | आप मु पूर्ण सफलता प्रवान करे | 
इसके पश्चात एक छोटे ताप पात्र मैं गणपत्ति कौ 
स्थापित कर, कैशर का तिलक कर, तागरजत्ती जला कर गणपति 
का पूजन करें, और फिर आपने शुझ को पूजन करें, साथ हीं 
मानसिक रूप मे आजा प्राप्त कं, कि गृह कम्पूर्ण साथना मैं 
आपको गार्गदर्शन देते रह | 
एक बूसरे बड़े पात्र में अन्य सभी सामग्री जमा लैं, 
बीचों बीच प्रिपुर सुच्दरी यंत्र स्थापित करें, और उसके पक्त 
और 'ज्वर्णाबती गुटिका' और दूसरी और 'पृत्वुंजच शिव 
रुग्ाक्ष' स्थापित करें | 
सर्वप्रथम तिपुर सुन्चरी का वोनों हाथ जोड़ कर निम्न 
मंत्र से ध्यान कं «- 
त्रिपुद् छुल्दरी ध्याम मंत्र 
बत्राकाधुंततेजज जिल्बजा एक्तातकक्‍रोल्लाशिनी 
शाजालंकृलितिज्माजक्पुश बालौडुराटशेसत्लतम । 
हश्तैर्कुधनु। मुणि मुम्शर काश घूदा विएतीं 
भरी धरक्र/शिश्क्तजुल्वरी' फ्रिणणलामाधाएमुत्ता स्परेत ॥ 
हल्पश्चात अपने हाथ में चावल ले कर, उसे कुकुम से || 
रंग कर सभी सामग्री का पचोपचार पूजन कर प्रत्येक स्ामग्ी 
के आगे मोली, कुंकृम, पंचामृत अवश्य अप॑ण करे पुष्प चढ़ाएं 
और लीन पत्तों पर गैवेग्र भोग भी अरपण करे। 
साथन्रा की तीन मागगजी जीबन में मह्ताकाली, 
परहालाक्ष्मी, महासरस्वली अर्थ शक्ति धरने और ज्ञान में पूर्णता 
हेत॒ है इस कारण यह साधना तीने चरणों में सम्पन्न की जाती हैं| 
जाधला उमण 
यह विशेष साधना किसी भी सर्वार्थ सिद्धि योग, पुष्य 


गलती झा प्रश्तत्न-बत्र धिज्ञाल लक « 


स्किन व्विपुष्कर घौग, गुरू जन्म विवस अथवा किसी भी शुक्रवार 
से प्राण की जा सकती है। झाथना में तीन विवसीय क़म 
चलता हैं प्रथम दिन प्रथम पूजन, दूसरे दिन द्वितीय पूजन, तीसरें 
दिन तूतीय पूजन सम्पन्न किया जाता है। 
प्रथम पूजन 

इसके पश्चात यंत्र को पुष्य आर्पित करते हुए, प्रत्येक विशा 
में एक-एक कृष्ण स्थापित करें और निएन प्रकार से पूजन करें - 
जु॥ ब्राह्मी ग्रीषाइुक्ागानओों. जमा. उक 
प्राहें९बरीश्री फावु कार्यो हर ज% 
कॉम्तरीअ्ीकावुकास्यों जम; / ए४ वैष्णवीजसौफदुकात्ओो 
नम्। / छ४ बॉशडहीक्रीपाबुकाम्यों समा / उष 
इन्द्राणीश्रीपतबुकाउची कम / ए5 चामृणहाग्रीपाबुकामब्रो 
ग़म; / ७० ग्रहालक्म्रीभरीषाबुकामयों मम । 
हस प्रकार वेबी के बिभिज्ञ ज़करूपी की पूजा करने के 
पश्चात यंत्र चैतन्य हो जाता है, और अब नवद्रुर्गा वृत्त विभुवनी 
मोहिनी माला सै प्रिपुर सुब्दरी के बीज मंत्र की ग्यारह सालाएं 
प्रथम विन अवश्य जप करें -- 
त्रिचुर सुच्चरी मंत्र 

॥ ७४ ऐं कच्ची हाँ थीं जिपुर सुम्दर्ये लगा ॥ 
इस मंत्र का जप करने के पश्चात सम्बन्धित सामगी 
को पूजन ध्थान में ही रहने वे और दूसरे दिन सांय हित्तीय पूजन 
स्म्पण्त करें | 

ख्ितीय पूजन 

पूजन के प्राराण में स्रागग्री को स्वच्छ जज से धोकर 
पुन प्रशग विज की भांति ही पैंचो पचार पूजन करे तथा निम्न मंत्र 
से बैवी का आह्नान और वात करे : 
छ& हां भ्रीं जिपृर मुल्बरी शर्वाणिजिष्वावेबी जम / 
उ४ हैं श्री' जिपुर सुन्वरी सर्वसमकदादेदी मत / 
उ० हु #! जिकुर मुल्वरी सर्वप्यंकरी देवी न । 
७० हुँ श्री' जिक्र गुल्वरी सर्वारंगलकारिणी देवी लक / 
७४ हीं थी ज्िफुए जुल्दरी लर्बवुःखाविमोचली बेवी जग! / 
५४ हूँ थी जअिपुर जुल्दरी ज्काजजुल्वरी बेची नम! । 
५४ हीं शी जिपुर शुल्दरी लर्व्त्वुकिलारशिजी बेची ज़मः 
७४ ही भी जिएर सुन्बरी सर्वाचिष्तालिक्ताश्मीवैची लग: । 
७४ हीं भरी जिएर सुन्वरी सर्कशोग्राग्यक्र्लीवेबी लमः / 
इप् वि निम्न मंप्र का ॥ ९ माला जप करना ह | 
मंत्र 

॥ 39 ऐं ही' थीं सर्वकम्यशिट्रि जिपुर सुल्वर्यं फट ॥ 


मंत्र जप के पश्चात गुरु आरती अवश्य सम्पन्न करे, 


' इसके प्रसन्न हों > पर साधक को जब कुछ प्राप्त हो जाता है, 


“५ जनवरी 300 मन्न-तत्न-यत्र पिज्ञाम 79 । 


कआंगले विन वुतीय आवति पूजन सम्पन्न करना || 


कृतीय पूजन 
श्री ब्रिपुर सुन्दरी की महिना एवं शक्ति असीपित है, 


तीखरे विकस साधक को अपने भीतर एक विशैच जल्साह और 
शक्ति का अनुभव होता है उच्ची प्रसज्ञ मन से पूजा रुवान स्फचछ 
कर सामग्री को जल से स्वचछछ कर प॑चौपचार पूजन करे धृष 
दीप जलाकर निम्न मंत्रों का त्रिपुर सुन्दरी का ध्याव करें। 
७४ हाँ थीं जिपुर सुल्दरी लर्वज्ञावेची जमः । उ* हाँ ब्' 
जिएर सुन्बरी शर्वशल्िगवीबेदी नमः / उ० हीं डी जिपुर 
जुल्करी शर्वज्ञानमयीदेवी' नहा / छु9 हीं #ीं 
शर्बन्याविविजाशिनी बेची लगा / उ5 हीं शी जिएर 
शुन्दरी शर्र्षएज्ककपावेवी ज्मः / उ* हैं #'. किफृर 
भुन्चरी सर्वक्‍फ्रावेबी नमः / ७४ हीं थी जिपुर सुल्करी 
श्वानिन्वमयौदेवी लग / ७० हाँ भरी लिपुर सुल्वरी 
शर्चएक्षास्वरूपिणिवेवी लम्त / उल्‍ हीं औी' जिएर शुक्तरी 
जबें#क्ततफ लपबानेवी भैसः / 
इसके पश्चात पूर्ण कार्य सिद्धि एवं चूर्ण आनन्द के 
लिप ब्रिपुर सुन्दरी के भिम्न महामंत्र का ग्यारह माला जप को | 
सन्न 
॥ ७४ भगवती त्रिपुर सुन्दरी सर्व कार्य जिश्ठि वैहि देहि 
क्वमेशवर्ये नम ॥ 
इस प्रकार तृतीय आवृत्ति के पश्चात भगवती दुर्गा 
आरती गुरू आरती अवश्य ही सम्पन्न कौं। इस प्रकार की 
साधना मे जीवन मैं धर्म अर्थ काम मोक्ष प्राप्त होता है साथ ही 
अन्य साधनाओं में भी बिशेष सफलता प्राप्त होती है। 
साधना के पएचात सभी सामग्री की एक कपड़े मे छपिर्कर 
रख दैं, थे उचित एहता हैं कि एक बार साधना करने के २१ दिल 
पश्चात साधना को पूर्ण इसी रूप में सम्पन्न किया जाए और दो 
आर साधना सायज्ञ करने से ही साधना मैं पृर्णता आती हैं तवत्लर 
साधना सामझी कौ बरूण वैवत़ा अर्थात जल को समर्पित कर दें 
कैवल प्रिभुब्नन पाला की धारण किए रहें और जग्र भी साधना करे 
त्रिपुर सुन्दरी का एक माज़ा मंत्र जप अवश्य बार ले | 
न क्र 
६ पर अपने दौनौ मिन्न का पता लिखकर भेजे कार्ड गिलने पर 
रु. ४३८2 /- की वी, पी. ज्ञाश आपको मंत्र सिद्ध प्राण प्रसिष्ठ 
भ्रिपुरु झुन्तरी थंत्र' 'स्वर्णावत्री गुटिका' 'शल्प॑जयी शिक्ष 
रुद्राक्ष', 'तिभुवन मौहिती माला' भेज वेगे तथा वोनों मिल्रों 
को एक वर्ष तक नियणित रूप थे पन्चिक्का भेजी जाएगी। 


उद्यत्सूय सहखस्राभा पीनोन्नत पवोधरम्‌ 
रक्तमाल्याभ्ब॒रालेप रक्तुभूषण भुषित १ 
पाशांकुशभधनुब/ण्‌ भ्ास्वतपएणि चअऋतुष्टयप्‌ 
रक्तनेजत्रयां स्वर्णमुकुटोदभासि चन्द्रिकाम १ 


0 % ऐ हीं हसकहल हीं सकल हीं हीं फट११ 
090 उधर मारशाए 555७4 9457. भरध्ष्ात 


54८७॥, पार प्ारशएज एस&प 

5 3. प्रौद्गधवस्था में स्त्रियों में सौन्दर्य की न्यूनता आने 
; 4 लगती है, जिसके कारण कई बार वे हीन भावना से ग्रस्त हो जाती 
हैं, परन्तु वे चाहें तो अपने सौन्दर्य को स्थिरता दे सकती है भगवती 


। घोडशी के इस प्रयोग से। 
हे १6.3-.97 को प्रात: काल ही स्नानादि कर लाल वस्त्र 


+। धारणकरें। लाल रंग का वस्त्र बिककर उस पर कुंकुंम से चतुर्दल 
3 कमल बनाएं तथा कमल के मध्य में कुंकुंम से अपना नाम लिखें, 
१5 चार्रो दर्लो में कुंकुंम से बिन्दियां लगा दें। अपने नाम के ऊपर 
| 'घोडषी यंत्र' स्थापित कर यंत्र का पूजन केसर, पुष्प तथा अक्षत 
“3 से करें। पूजन के बाद उपरोक्त षोडशी ध्यान करें, फिर कुंकुंम से 
| रंगेहुएचावल केदार्नों को चढ़तेहुए नित्यसात दिनों तक उपरोक्त 
* । मंत्र का जप 54 बार करें। नित्य मंत्र जप की समाप्ति के पश्चात्‌ 
[3] चावल के दानों को चिड़ियों को डाल दें। प्रयोग समाप्ति पर यंत्र 
3 को होलिकाग्नि में डाल दें। 
कै १4, सौन्दर्य, बुद्धि तथा चातुर्य प्राप्ति की इच्छा रखने 
* वाली स्त्रियों को भगवती षोडशी का यह प्रयोग अवश्य सम्पन्न 
4 करना चाहिए। 
2: लाल रंग के वस्त्र पर केसर से त्रिभुज बनाएं, त्रिभुज 
:॥ के मध्य में 'एं' लिख कर उस पर 'षोडज़ी यंत्र' को स्थापित कर 
: दें। त्रिभुज के तीनों को्नों पर चावल की ढेरी बनाकर एक-एक 
| सुपारी स्थापित करें। घी का दीपक लगायें। उपरोक्त ध्यान करने 
_$ केपश्चात्‌ उपरोक्त मंत्र का 3 दिनतक नित्य 65 बार जप करें । 


मंत्र जप करते समय अपनी दृष्टि यंत्र पर स्थिर रखें तथा पूर्णश्रद्धा 


और विश्वासयुक्त चिन्तनबनाकर रखें । 3 दिन बाद यंत्र व सुपारी ४ 


को उसी वस्त्र में बांध कर नदी में प्रवाहित कर दें। 
45. पुरुषों में जीवन के प्रति जो सौन्दर्यानु भूति होती है, 
वह आयु के व्यतीत होने के साथ ही समाप्त सी होने लगती है, 


जिसके कारण वे मात्र कर्त्तव्य मान कर ही दाम्पत्य जीवन का 


निर्वाह करते रहते हैं। पर यदि वे चाहे; तो अपने आपको जीवन 


के प्रति सौन्दर्ययुक्त रख सकते हैं और सौन्दर्यानुभूति को पुन: प्राप्त 


कर सकते हैं। 

लाल रंग के वस्त्र पर कुंकुंम से रंगे चावल की ढेरी पर 
'घोडशी यंत्र' को स्थापित करें, यंत्र के चारों ओर पांच आटे के 
दीपक लगायें। प्रत्येक दीपक में थोड़ी सी सरसों डाल दें। पांच 
दिन तक नित्य षोडशी ध्यान कर 75 बार उपरोक्त मंत्र का जप 
करें। प्रत्येक दिन जप समाप्ति के बाद दीपक को हटा कर अलग 
स्थान में रख दें। पांच दिन पश्चात्‌ यंत्र तथा सभी दीपकों को एकत्र 
कर होलिकामिनि में डाल दें। 

6. पूर्ण पौरुष, बल, आकर्षक देह यष्टि, बुद्धि और 
तीव्रता ही युवर्कों का सौन्दर्य होता है। यह पूर्ण पुरुषोचित सौन्दर्य 
आप भी प्राप्त कर सकते हैं भगवती षोडशी के साधक बनकर । 


लाल रंग के वस्त्र पर चावल से चतुर्भुज बनाएं, फिर | 
मध्य में 'षोडश़ी यंत्र ' को स्थापित करें| यंत्र के चारों किनारे पर 


एक-एक गुलाब का पुष्प स्थापित कर दें। भगवती षोडशी का 
ध्यानकर। 'पीली हकीक माला ' (50/- ) से उपरोक्त मंत्र का 
ग्यारह माला मंत्र जप करें। मंत्र जप समाप्त कर यंत्र तथा माला 
को होलिकामग्नि में अर्पित करें। 

१7. सम्पूर्ण आन्तरिक और बाह्य सौन्दर्य की प्राप्ति 
भी साधक के जीवन में आवश्यक है। आन्तरिक सौन्दर्य से 
ही व्यक्ति का हृदय स्वव्छ और निर्मल होता है, जो कि साधना 
सिद्धि के लिए आवश्यक है। साधक श्रद्धा और विश्वास के 
साथ यदि भगवती षोडशी का यह प्रयोग सम्पन्न करता है, तो 
वह अनेक प्रकार से लाभान्वित होता है। साधिकाओं के लिए 
तो यह प्रयोग अत्यन्त श्रेष्ठ है, इसे सम्पन्न करने के बाद उनमें 
उत्साह, प्रेम, वात्सल्य तथा स्त्रियोचित गुर्णो का पूर्ण विकास 


ण्डक डरे 


होता है तथा यह सौन्दर्य दीर्घकालीन होता है।48.3,97 से यह । द 


प्रयोग आरम्भ करें। लाल रंग के वस्त्र पर पुष्प का आसन 
बनाकर 'घोडशी यंत्र' को स्थापित करें, यंत्र का संक्षिप्त पूजन 
कर, भगवती षोडशी का ध्यान करें । नित्य 24 बार उपरोक्त मंत्र 
का जप पांच दिन तक करें। प्रत्येक मंत्र जप के साथ एक-एक 


लौंग चढ़ाते जाएं। पाचवें दिन यंत्र तथा लौंग को वस्त्र में बांध | 


कर नदी में प्रवाहित करें। न्यौछावर --50/- 


१! ६४४८०, .. ७6 3.29 <2.2&:% | (दडकारूआ2१७४25%क%9:2: 
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है नवरात्रि पर्व 


अपने घर पर मनाइये 
(७-२-५६ से १५०२-८६। तक ) 


(विराट त्रिपुर सुन्दरी साधना) 


शास्त्रों के प्रनुसार एक वर्ण में चार नवरात्रि पर्ग होते 7, जिनमे च्षैत्र 
शुक्ल प्रतिपदा से भ्रष्टमी तक चैन्नी नवरात्रि तथा आश्विन शुक्ल प्रतिपदा से 
श्रष्टमी तक को शारदीय नवरात्रि कहते है, ये दोनों नवरात्रियां प्रगट है । 


इसके अलावा भ्राषाढ शुक्ल प्रतिपदा से प्रष्टमी तक को “प्राषाढी-नव- 
रात्रि” तथा माघ शुक्ला प्रतिपदा से भ्रष्टमी तक को “माघी नवरात्रि पर्ग” 
कहते है, इन दोनों नवराक्रियों को गुप्त नवरात्रि कहा गया हैं। 


शास्त्रों के अनुसार प्रगट नवरात्रियों की श्रपेक्षा गुप्त नवरात्रियों का 
विशेष महत्व है श्रोर इन गुप्त नवरात्रियों में साधना या सिद्धि करने से 
निश्चित रूप से सफलता प्राप्त होती है। 


इस वर्ण माघी नवरात्रि ७-२-८९ से १५-२-५८६ तक है, इस नवरात्रि 
का भ्रत्यन्त महत्व है; साधकों को चाहिए कि इस नवरात्रि पर्ण पर विशेष 
साधना सम्पन्न करे झोौर अपने जीवन को पूर्णता प्रदान करें । 


पा, ही गत नवरात्रि का शास्त्रों में प्रत्य- झौर अपने जीवन में पूर्ण सिद्धि प्राप्त कर जीवन को सफ- 
घिक महत्व है, भौर इसमें भी माघी नवंशत्रि को तो लता प्रदान करने में समर्थ हो पाते है। 
सिद्ध नवरात्रि कहा गया है, उच्चकोटि के साधक गृहस्थ 
प्रोर सन्‍्यासी इस नवरात्रि का विशेष उपयोग करते है, यहू नवरात्रि ८-२-५९ से प्र/-स्भ होती है प्रौर 


६ : मन्त्र-तन्त्र-यन्त्र विज्ञान 


भोमवासरीय होने की वजह मे भ्रपने श्राप में सिद्धिदायक 
नवरात्रि मानी गयो है, वाल्तव 4 ही जो सही प्रर्थों में 
साधक है, उनको इन नो दिनों न॑ विशेष साधना सिद्ध 
करनो चाहिए । 


विराट त्रिपुर सुन्दरोी को दुलंभ साधना 


शास्त्रों में लधु त्रिपुर सुन्दरी, मह्ठात्रिपुर सुन्दरी 
का तो विवरण वर्णन प्राप्त होता हो है पर इसके ग्लावा 
“विराट त्रिपुर सुन्दरी साधना” भी जोवन की श्रेष्ठतम 
साधना कष्टी गई है, यह अपने भ्राप में झ्रद्वितोथ साधना 
है, झौर पत्रिका पाठकों के लिए इस प्रत्यन्त गोपनीय 
श्रौर दुलंभ साधना पद्धति को मैं भ्रागे की पंक्तियों में 
स्पष्ट कर रहा हूं। 


यह विराट त्रिपुर सुन्दरो साधना एक प्रक्नार से 
देखा जाय तो जीवन का सोभाग्य है, इस साधना को 
सम्पन्न करने से भगवती त्रिपुर सुन्दरों साक्षात प्रकट हो 
कर साधक को दर्शन देती है, उसके सारे मनोरथ पूर्ण 
करती है, यह समत्त प्र।र के भोगों को प्राप्त करने में 
विशेष रूप से सशायक है, इप साधना को सम्पन्न करने 
से (१- दीर्घायु एवं पूर्ण स्वास्थ्य प्राप्ति, २-० प्राकस्मिक 
घन प्राप्ति, ३- समस्त प्रकार के भोगों की प्राप्ति, ४- 
स्वयं का भवन प्राप्ति, ५- पुत्र-पो+ उन्नति, ६- शत्रु 
नाश ७- उत्तम पति या पत्नी की प्राप्ति, पत्नी के स्वा- 
स्थ्य लाभ, तथा उसकी दीर्घायु ८- प्रकाल मृत्यु निवारण 
९- भाग्पोदय, १०- राज्य में उन्नति, ११- प्रदटूट घन 
प्राप्ति, ग्रोर १२५ जीवन में धन, यश, मान, पद, प्रतिष्ठा 
ऐश्वयं प्लौर धर्म प्राप्ति के लिए इस साधना को सम्पन्न 
किया जाता है । 


वास्तव में ही यह साधना मानव जीवन को सोभाग्य 
है, जिनके पुण्योदय जाग्रत होते है, जो प्रपने जीवन में 
पूर्ण सुख सोभाग्य प्राप्त करते की कामना करता है, जो 
रही भ्रर्थों में साधक है, वे प्रवश्य ही इस साधना को 
सम्पन्न करते हैं, यही एक मात्र ऐसी साधना है, जिसके 
द्वारा व्यापार में तेजी से प्रगति होने लगती है, यदि 


कारखादे में कोई बाधा हो, या उन्नति नहीं हो रही हो 
तो वह बाधा समाप्त हो जाती है, रुका हुप्रा पंसा प्राप्त 
हो जाता है, श्रौर इस नवरात्रि पव॑ को सम्पन्न करते 
करते उसकी मनोकामना पूर्ण होतो हुई भ्रनुभव होती है। 


इस साधना के नौ दिलों में नो पूजन क्रम सम्पन्न 
होते है, प्रौर प्रत्येक दिन की देवो उसका ध्यान प्रौर 
उसका मन्त्र भ्रलग प्रलग होता है, यह साधना दित को 
या रात्रि को कभी भी सम्पन्न की ज। सकती है, इस 
साधता को पुरुष या स्त्रों कोई भो सम्पन्न कर सकता है। 


प्रतिपदा प्रर्थात्‌ू ७-२-८९ को साधक स्नान कर 
पीली घोती पहित कर पीले प्रासन पर बेठ जाय, सामते 
सामान्य पूजन सामग्री पहले से ही प्रात्त करके रख दें। 


पुजन सामग्री 


इस पुजन सामग्रों का प्रयोग नित्य होता है, १- 
जलपात्र, २- कु कुम ३- केसर, ४- चावल ५- पुष्प 
६- भ्रगरवत्ती, ७- शुद्ध धृत का दीपक, प८- प्रबीर 
गुलाल, ९- मोली, १०- सुपारी, ११- लोग इलायची, 
१२- फल, १३- दूध का वना हुम्रा प्रधाद प्रौर १४- 
दक्षिणा । 


यह सामग्री पहिले से हो प्र क्त करके रख देनी चाहिए 
जिससे कि इसका नित्य पूजन में प्रयोग किया जा सके । 


विशिष्ट साधना सामग्री 


इसके प्रलावा इस साधना में नित्य पूजन क्रम में 
प्रलग प्रलग यन्त्रों की प्रावश्यकता होती है जिसका पूजन 
प्रौर प्रयोग भ्रति भप्रावश्यक है, ये मन्त्र भ्रपने प्लाप में 
प्रत्यन्त दुलंभ झौर महत्वपूर्ण होते है, भौ< पूरे जोबन 
र के लिए इन यन्‍्त्रों को प्रपने घर में स्थापना सभो 
दृष्टियों से सोभाग्यशाली कही गई है । 


शास्त्रों के प्रनुसार निम्न तिथियों को निम्न यन्त्र की 
पुजा, स्थापना, प्राण प्रतिष्ठा श्रौर मन्त्र जप सम्पन्न 
किया जाता है । 


हे यन्त्र विज्ञान : ७ 
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१- प्रतिपदा - पहला दिन - इन्दुरुपणी विश्वरूपा 
महा देवों यन्त्र । 
२- द्वितीया-दुपरा दिन-भ्रग्निरूषिणी दक्षिण काली यन्त्र 
रे- तुृतीया-तोसरा दिन-तेजस्वरूपा सनातनी देवी यन्त्र 
४- चतुर्थी-चोथा दिन-प्रनाहत रूपिणो परादेवी यम्त्र 
५- प्ंचमो-पाचिवा दित-विशुद्धरूपिणी परमेश्वरी देवी यंत्र 
६- पषष्ठी-छठा दित-भ्राज्ञारूफिणी महाचक्र श्वरी देवीयंत्र 
७- संप्वमी-सातवां दिन-कामरूपिणी कामेश्वशो यन्त्र 
८- प्रष्टमी- झ्राठवां दित-सहस्ताररूपिरी दिव्येश्वणी यंत्र 
९- नवमी-नदां दिन-शिवरूपिणी क्षिगुणा देवी यम्त्र 

उपरोक्त प्रकार से ही सबंधित देवी का ध्यान प्रौर 
संबंधित यन्त्र को पूजा मम्'न्न क'ते हुये, सम्बन्धित मंत्र 
का जप किया जाता है, इस साधना के भ्रनुसार नित्य 
केवल ग्यारह माला मन्त्र जप होना चाहिये, उदाहरण के 
लिए पहले दिन विश्व रूपा "हादेवी यन्त्र की पूजा करते 
हुए, विश्व रूपा देवी का ध्यान कर विश्वरूपा महा मन्त्र 
की ग्यारह माला मन्त्र जप किया जांता है । 

यह भन्त्र जप “मनोहरा माला से ही सम्पन्न करने 
का शास्त्रों में विधान है, यह वाला मन्त्र सिद्ध प्राण 
प्रतिष्ठा युक्त होनी चाहिए, साधकों को चाहिए कि 
उप -क्त नी श्रकार के दुलंभ यन्‍्त्रों को, जो कि सभी मंत्र 
सिद्ध प्राण प्रतिष्ठा युक्त हो, पहले से ही प्राप्त कर लेनी 
चाहिए, जिससे कि समय पर इस प्रद्वितीय साधना को 
सम्पन्न किया जा सके. ये सभी यन्त्र और माला आप 
कहीं से भी प्राप्त कर सकते है । 


विराट त्रिपुर सुन्दरो माघी नवरात्रि यन्त्र 
माला पकेट 


पत्रिका का एक मात्र उद्दं श्य प्रपकों साधना के 
लिए सुविधाए प्रदान करना है, श्रापको इधर उधर भट- 
कना न पड़े श्लौर एक स्थान पर यह सारी सामग्रो प्राप्त 
हो जाय इस्तीलिए उपरोक्त समस्त प्रकार की सामग्री को 
एक पंक्षेट में सुरक्षित कर भ्रापकों भेजने की व्यवस्था की 
जा सकती है, इसे “माघी नवरात्रि प्रैकेट” कहा गया है, 


जिमप्तमें उपरोक्त नौ दुर्लभ दिव्य मह॒त्ववृूणें यर७ ओर 
“मनोहर मात! है इ१ पर न्‍्योछावर मात १९५)र. है 
रियायत 


पर भाप पुरो धनराशि प्रभी न भेजे, श्राप केदल 
प्रापी धनराशि मनीभ्र/डंर या बैक डुफ्ट से भेज दे भ्रौर 
साथ में सूछित कर दे कि भ्रापको 'माघों नवरात्रि पैकेट' 
चाहिए, हम प्रापको 7ैंतव धनराशि की बो० पी० से 
उपरोक्त दुर्लभ सभी यन्त्र भ्रौर गोपनीय दुर्लभ मनोहर 
माला एड हो पैकेट में भेजने को व्यवस्था करेगे । 


न] 


पर इस प्रकार के यन्त्र सीमित सख्या में ही उपलब्ध 
हो सके है, भ्रत: प्राप यथा संमव जल्दी ही सूचना दे 
जिससे कि झ्ञापको यह सारी सामग्री स:वता समय से 
पहले ही सुरक्षित रूप से प्राप्त हो सके । 


साधना रहस्य 


साधक प्रतिपदा प्रर्थात्‌ ७२-८९ को स्नान कर 
पीली घोती पहिन कर पीले आसन पर पूव॑ की झोर मु ह 
कर बेठ जाय श्रौर सामने एक थाली में स्वस्तिक कु कुम 
या केसर से बताकर उस पर प्रथम दिन उपर बताये हुए 
प्रनुपार विश्वरूपा महादेवी यन्त्र क्रो स्थापित करे पश्रोर 
उप्ते जल से स्नान कर।व्रे, पाँछु कर केसर का तिलक करे 
ग्रक्षत, पुष्प, नेवेद्य चढावे .्लौर फिर “'मनोहरा माला से 
विश्वरूपा महादेवी मन्त्र का ग्यारह माला मन्त्र जप 
करे इसी प्रकार मैं श्रावे की पक्तियों में प्रत्येक दिन 
स्थापित होने वाली देवी के यन्त्र श्लोर उसके मन्त्र को 
स्पष्ट कर रहा हूं। 


१० पहला दिन - इन्दुरूपिणी विश्व रूपा 
महादेवी यन्त्र का स्थापन 
ध्यान 
ग्रभयं वरदं चोव हस्तं च सुर-सुन्दरि । 
घनुवणिधरां देवों पाशांकु श-धरा पुनः ।। 
मन्त्र 
55 ऐं द्वीं श्री जू सः भ्रमृते विश्वरूपा महदेब्यौ नम: 


। , : नह तः -यन्त्र विज्ञान 


२- दूरूरा दिन - अ्म्निरुषिणी दक्षिण 
कालो यन्त्र का स्थापन 


ध्यान 
ग्रभयं च वरं चौोव दक्षिणे छाश्एण सदा। 
खड़ग मुण्ड च वामे5स्मिन्‌ घारवन्ती सबातनीम्‌ । 
मन्त्र 
3३ कां कालार्नि रुद्राय अग्नरूपिणी दक्षिण 
काल्ये तम: । 
३- तीसरा दन- ठेब्स्वरूपा सनातनी देवी 
यन्त्र का स्थापन 
ध्यान 
सर्ग सिद्धि प्रदां देवी जगतां मोहिनीं पुनः । 
महामायां मोहिनी च ज्ञाननः ज्ञानदां सतीम्‌ ॥ 
मन्त्र 
४» काम-प्रद पोडशी कलात्मने तेजस्वरूपा सना- 
तती देव्यों वमः 
४- चौथा दिन-भ्रनाहत रूपिणी परादेवी 
यंत्र का स्थापन 
ध्यान 
प्रष्ट-मुजा महा-देवीं रक्त-वर्णा त्रि-शक्तिकाम । 
धनुर्बाणं चु रूड्ग च चक्र च दघतीं शिवे । 
मंत्र 
& हीं ऐं ईश्वरी अनाहत रूपिणी परादेव्ये नम: 
५- पांचवां दिन-विशुद्ध रूपिणी परमेश्वरो 


देवी यंत्र का स्थापन 


ध्यान 
दश भुजा महा-देवीं पीत-वर्णा सनातनीं । 
कपालं खेटकं शंख दर्पणं चामरं तथा ॥ 
मंत्र 
&$ झ्र॑ अर्थ प्रद-द्वादश कलात्मने विशुद्ध रूपिणी 
परमेह्वरी देव्यो नमः ॥ 


६- छाठा दिन-अ्राज्ञारूपिणी महाचक़् श्वरी 
देवी यंत्र का स्थापन 


ध्यान 
रक्त वस्त़ परीध्षानां कमला-पति-सेक्तिाम्‌ । 


संसार-दु:ख शमी संधारार्णग-तारिणीम्‌ ॥ 
मंत्र 
55 अं कुण्डलिनी जाग्रत॑ 5 ज्ञारूपिणी महाचक्र- 
इबरी देव्यो नम: 
७- सातवां दिन - कामरूपिणी कामेश्वरी 
का स्थापन 


ध्यान 
पदमासनां महा-मायां महा-पदमासन स्थितां । 


एवं संचिन्तयेद्‌ देडी ब्रह्म्मागेंणा यामिनीम्‌ ॥ 
मंत्र 

5 क॑ कामरूपिणी कामेश्वरी देव्यो नमः । 

८- आठवां दिन-सहस्नार रूपिणी दिव्यश्वरी 
यंत्र स्थापन 

ध्यान 

चिन्मय॑ पर शिवं देवि ध्यान-गरम्थं सनातन । 
सारात्‌ सार तर देवी १ वेतत्व गोचर ॥ 
मंत्र ५ 

55 ग्रमृते भ्रमृतोद्भवे भ्रमृतेश्वरि सहस्नार रूपिणी 
दिव्येश्वरी नमः 

&- नवां दिन - शिवरु पिणी त्रिग्रुणा देवी 
यंत्र का स्थापन 

ध्यान 

नित्यानन्द निरन्तर निरूपम॑ वेदेरपारं परम्‌ । 
शिव शक्ति बरं देवि निगुणणं सगुणात्मकम्‌ ॥ 
मन्त्र 

35 प॑ परमतत्वायो शिवरूपिणी त्रिगुणात्मिका 
देव्ये नम: ॥ 

इस प्रकार नित्य उपरोक्त बताये हुए तरीके से सम्ब- 

न्ध्ित देवों यन्त्र क॑' स्थापना करे, उनका पूजन करे प्र 
सम्बन्धित मन्त्र जाप॑ करें । (१ 


हे सफलतायुक्त साधना-- 


मा 0५ 
० 


जिसने 


त्रिपुर सुन्दरो साधना 


नहीं की, उसका तो जीवन हो व्यर्थ हे 


क्योंकि यह जगमगाहट भरे हीरे को तरह दिव्य है ' 


जोवन में उच्चता की औ्रोर प्रग्गमसर होना ही साधना 
है, साधना के पथ पर चलने वाला साधक अ्रपने जीवन में 
कभी भी निराश नहीं होता है, प्रत्येक साधना के द्वारा 
उसे प्रत्यक्ष-प्रप्रत्यक्ष रूप से, कुछ ने कुछ विशेष प्राप्त 
होता ही रहता है, इसके साथ ही साधना-तत्व को प्रपने 
भीतर समाहित कर, उसका निरन्तर विकास करना, श्रौर 
उस अ्रखण्ड ज्योति को, और अधिक श्रेष्ठ साधना द्वारा 
प्रालोकित करना ही कुण्डलिनी-जागररा है, ऐसी स्थिति 
में साधक को स्वयं ऐसा दिव्य प्रकाश प्राप्त हो जाता है, 
कि उसे किसी और स्थिति की चाह ही नहीं रहतो है, 
साधना ही प्रपने झ्ाप में सम्पूर्ण प्रानन्द को अनुभूति है । 


मुख्य साधनाएं 


साधना को विशेष वर्मों में बांटता सम्भव नहीं है, 
इसके उपरान्त भी यह स्पष्ट है, कि पूरे आर्य-प्रदेश 
प्र्थात्‌ उत्तर भारत के झलावा बंगाल, बिहार, उड़ीसा, 


मणिपुर, आसाम, इत्यादि सभो प्रदेशों में देवी-साधना 

तथा साधना में देवी-तत्व को ही मुख्य माना गया है, 

दूसरी झोर दक्षिण में देवी-साधना को उच्च स्थान भ्रवश्य 

दिया गया है, लेकिन वहां शिव-साधना पर जोर अधिक 
। 


देवी-साधना के हजारों स्वरूपों को व्याख्या करना 
कुछ पृष्ठों में सम्मव ही नहीं है, देवी का प्रत्येक स्वरूप 
प्रपने प्रापमें पूर्ण कल्याणकारी, पूर्णतायुक्त एवं साधक को 
पूर्ण ग्रभय प्रदान करने वाला है, मोटे तोर पर साधक 
दस महाविद्याश्रों की साधनाओ्रों को पढ़ता है, लेकिन बहुत 
कम साधक ऐसे होते हैं, जो कि उस पर पूर्ण रूप से मनन्‌ 
करते हुए, सम्पूर्ण साधना सम्पन्न करते हैं, इन साघनाओं 
में सबसे महत्वपूर्ण साधना “त्रिपुर सुन्दरी” साधना 
है, यह देवी का सर्वश्रेष्ठ शौर्य, ग्राशीर्वाद, फलंप्रदायक 
स्वरूप है, और इस स्वरूप की साधना कभी भी व्यर्थ जा 
हो नहीं सकती है, इस स्वरूप में इतनी प्रधिक शक्ति भरी 
है, कि साघक, साधना करते-करते स्वयं शक्तिमान हो जाता 


० : मन्त्र-तस्त्र-यन्त्र विज्ञान 


है, प्राचीन काल से ही उच्चकोटि के ऋषियों, साधकों ने 
इस सम्बन्ध में जो वर्णत किया है, वह पाठकों के ज्ञान के 
लिए पग्रावश्यक है--+ 


वास्तव में ही वे नर धन्य हैं, जो अपने जीवन 
में त्रिपुर-सुन्दरी साधना की पूर्ण विधि ज्ञात कर, 
इस साधना में भाग लेते हैं, और सफलता प्राप्त 


करते हैं । 
--महंषि वशिष्ठ 


ऐसे मनुष्य ग्रभागे ही कहे जा सकते हैं, जो 

छोटी साधनाएं तो कर लेते हैं, परन्तु त्रिपुर-सुन्दरी 

साधना में भाग नहीं लेते, श्रौर फिर बिना सौभाग्य 

के ऐसी अद्वितीय साधना प्राप्त हो ही नहीं सकती । 
--मह॒धि विश्वामित्र 


मैंने जीवन में लगभग सभी साधनाओं का 
अनुभव किया है, पर त्रिपुर सुन्दरी साधना के 
समान जीवन में पूर्ण मनोरथ प्रदान करने वाली 
प्रन्य कोई साधना नहीं है । 


--मह॒षि याज्ञवल्क्ष्य 


वे साधक धन्य हैं, जो प्रपने जीवन में त्रिपुर 
सुन्दरी साधना सम्पन्न कर धन, यश, मान, पद- 
प्रतिष्ठा प्रजित कर लेते हैं । 
--योगी राज विज्ञानानन्द 


मेरा जीवन ग्रधूरा और श्रपूर्ण ही रह जाता, 
यदि मैं अपने जीवन में तांत्रोक्त रूप से त्रिपुर सुन्दरी 
साधना सम्पन्न नहीं कर लेता । 
--गुरू गोरखनाथ 


मेरे पूरे जीवन का, और साधनात्मक जीवन 

का निचोड़ यह है, कि संसार की समस्त साधनाश्रों 

में “मनोवांछा त्रिपुरी सुन्दरी” साधना अपने श्राप 

में पर्ण है श्रलौंकिक है, ग्रद्गितीय है, और ग्राश्चर्य - 
जतक रूप से सिद्धि प्रदान करने वाली है। 


यह तो कुछ विशेष विचार हैं, सही प्रर्थों में तो 
त्रिपुर सुन्दरी साधना ऐसी विशेष साधना है, जो कि सर्व 
सौभाग्य-प्रदायक, वशीकरण एवं सम्मोहन सिद्धि-प्रदायक 
विध्त-निवारणी, सर्व रोग व्याधि-विनाशिनी, अनंग सुख- 
प्रदायती देवी-साथना है, और अपने आपमें पूर्णता का 
स्वरूप है । 


साधना-समय 


देवी, विधि-विघान सहित साधना करने से, अपने 
भक्तों पर पूर्ण रूप से प्रसन्न रहती हैं, भ्रतः साधक ग्रपने 
मन में इच्छा उत्पन्न होने पर साधना प्रारम्भ कर सकता ._ 
है, लेकिन कुछ ऐसे विशेष सिद्ध मुह॒र्त दिवस होते हैं, जिन 
दिवसों में साधना प्रारम्भ करने से साधक को पूर्णता 
निश्चय ही प्राप्त होती है । 


इस वर्ष ऐसा विशेष शुभ मुहूर्त मार्गशीर्ष शुक्ल 
पूरिमा रविवार दिनांक २-१२-९० को आया है, और 
इस शुभ मुह॒तं पर प्रत्येक साधक को यह विशिष्ट साधना 
प्रारम्भ कर, झ्रागे नियमित रूप से मंत्र-जप भअ्रवश्य करते 
रहना चाहिए । 


त्रिपुर सुन्दरी के सम्बन्ध में व्याख्या करते हुए, जो- 
जो इसके नाम दिये गये हैं, वे उसके सम्पूर्ण गुणा व प्रभाव 
को प्रगट करते हैं, महा त्रिपुर सुन्दरी के भ्रन्य नाम निम्न- 
कत्‌ हैं-- 


ब्राह्मी, माहेश्वरी, कौमारी, वैष्णावी, वाराही, 
इन्द्राणी, चामुण्डा, महालक्ष्मी, सर्वेसिद्धिप्रदा देवी, 
सर्वेसम्पत्प्रदा देवी, सर्वप्रियंकरी देवी, सर्वमंगल 
कारिणी देवी, सर्वकामप्रदां देवी, सबंदुःख विमो- 
चिनी देवी, सर्वागसुन्दरी देवी, सर्वमृत्युविनाशिनी 
देवी, सर्वविध्तनिवारिणी देवी, सवंसौभाग्यदायिनी 
देवी । 


इसके उपरान्त देवी के महान स्वरूप के सम्बन्ध में 
कुछ भी लिखना, सूर्य को दीपक दिखाने के समान है । 
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हि पूशिमा से प्रारम्भ होने वाला समय इस 
साधना के लिए पूर्ण शुम एवं शीध्र तिद्वि-प्रदायक है, इस 
दिन मूह कर के श्रागे नियमित साधना सम्पन्न को जा 
सकती है । 

यह साधना कोई भी पुरुष या स्त्री, प्रथवा पति- 
पत्नी दोनों सम्पन्न कर सकते हैं | 


साधना सामग्री 


इस साधना में कुछ विशेष सामग्री की ग्रावश्यकता 
रहती है, जो कि साधक को पहले से ही व्यवस्था करके 
रख लेनी चाहिए, जिससे कि साधना प्रारम्भ करने के 
पश्चात्‌ किसी सामग्री के अभाव में उसकी साधना ग्रधूरी 


नहीं रहे । 
अद्वितीय सर्व कामना सिद्धि-युक्त शिपुर सुन्दरी यन्त्र - 
जो चंतन्य एवं सिद्धिमन्त्न से सम्पूरित हो । 


स्वण विती यन्त्र--जों अखण्ड एवं ग्रतायास धन-प्राप्ति 
युक्त, सिद्ध विग्रह हो । 

वरदायक गृहस्थ सुख यन्त्र - जो सभी प्रकार से पूर्ण 
गृहस्थ सुख में उपयोगी हो । 

म॒त्यु जयी शिव रुद्राक्ष-जों अ्रकाल मृत्यु निवारण 
: एवं पूर्णा आयु प्रदात करने से सम्बन्धित मल्त्रों से 
सम्पूरित हो । 

नवदुर्गायुक्त त्रिभुवत मोहिनी माला -जो कि गले में 
पहनने व मंत्रजप के लिए, और पूर्ण सिद्धि देने में समर्थ हो । 


कल्पवक्ष साफल्य--जो प्रत्येक प्रकार को इच्छा-पूर्त 
के लिए रावणक्ठत प्रयोग से सिद्ध हो । 


अद्वितीय त्रिपुर सुन्दरी पारद गुटिका--जों भगवती 
त्रिपुर सुन्दरी के प्रत्यक्ष दर्शन कराने में समय हो । 


८- ऋद्धि-सिद्धि युक्त दुर्लभ तांत्रोक्त तियार घ्िगी-- जो 
जीवन के समस्त विध्नों का नाश कर, पृर्ण सिद्धि देने 
में समर्थ हो । 

म्रनोवांछ्ा सिद्धि यन्त्र--जों समस्त कामनाप्रों की 
पूर्ति में तुरन्त सहायक हो । 


पत्रिका पाठकों क्री सुविधा हेतु, तंथा पूरे साधना 
काल में निविध्त सावना सम्पन्न हो सके, और प्रामाणिक 
शुद्ध सामग्री प्राप्त हो सके, इस हेतु इन सभो सामग्रियों « 
का एक पैकेट बना दिया गया है, जो कि केवल पत्निका- 
पाठकों को ही भेजे जाने की व्यवस्था है, यह मंत्रसिद्ध, 
चंतन्य, प्रारा प्रतिष्ठा-युक्त सामग्री, सम्पूर्ण साधना के साथ 
साधक को साधना में प्रमीष्ट सिद्धि प्रदान करने में समर्थ 


है । 


इसके ग्रतिरिक्त साधना हेतु ग्रावश्यक सामग्री-- 
आसन, जलपात्र, कु कु म, चावल, केसर, पुष्प, माला, 
दूध, दही, नारियल, अ्बीर-गुलाल, मौली, अगरबत्ती, 
दीपक, दूध की मिठाई, इत्यादि पूजन में प्रावश्यक है । 


साधना प्रयोग 


सर्वश्रथम सनात कर, शुद्ध सफेद वस्त्र घारण कर, 
साधक पूर्व की ओर मुह कर बेठ जाय, अपने बांएं हाथ 
में जल लेकर दाएं हाथ से भ्रपने शरीर पर छिड़के, और 
शुद्धता का ध्यान कर, साथ ही थोड़ा जल चारों दिशाओ्रों 
में और आसन पर भी छिड़के । 


प्रव सामने एक झोर प्रगरबत्ती और दूसरी 
ग्जोर दीपक जला दें तथा अपने दाहिने हाथ में जल 
ले कर संकल्प करें, कि- “मैं श्रमुक (प्रपना नाम लें) 
गोत्र का (गोत्न का नाम लें) अपनी समस्त का म- 
नाग्नों की पूर्ति हेतु त्रिपुर सुन्दरी साधना सम्पन्न 
कर रहा हूं, हे देवी ! श्राप मुझे पूर्ण सफलता 
प्रदान करे । | 


इसके पश्चात्‌ एक छोटे ताम्र पात्र में गणपत्ति की 
स्थापना कर, केसर का तिलक कर, अगरबत्ती जला कर 
गणपति का पूजन करें, और फिर अपने गुरू का पूजन 
करें, साथ ही मानसिक रूप से भ्राज्ञा प्राप्त करें, कि गुरू 
सम्पूर्ण साधना में ग्रापको मार्गदर्शन देते रहें। 


एक दूसरे बड़े पात्र में भ्रन्य सभी सामग्री अमा लें, 
बीचोव्रीच श्रिपुर सुन्दरी यंत्र स्थापित करें, और उत्तहे 


| : मन्त्र-तन्त्र-यस्त्र विज्ञान 


चारों ओर एक गोल घरे में स्वर्णावती यंत्र, गृहस्थ सुर 
यंत्र, शिवरुद्राक्ष, कल्पव॒क्ष साफल्य, पारद मुटिका, सियार 
सिगी, श्रौर सनोवांछा सिद्धि यंत्र स्थापित करें। 


सर्वप्रथम त्रिपुर सुन्दरी का दोनों हाथ जोड़ कर 
निभ्न मंत्र से ध्यान करें-- 


त्रिपुर सुन्दरी-ध्यान मंत्र 


बालाकायुं ततेजसं त्रिनयनां रक्ताम्बरोल्लासिनीं 
नानालंकृतिराजमानवपुक्ष बालोडुराट्शेखराम्‌ । 
ह तरिक्ष॒घनु: सूरि सुमशरं पाशं मुदा विश्व्ती 
श्री चक्रस्थितसुन्दरीं त्रिजगतामाधारभूतां स्मरेत्‌ ॥ 


तत्पश्चात्‌ ग्रपने हाथ में चावल ले कर, उसे कु कु म से 
रंग कर सभी यंत्रों पर थोड़े-थोड़े चढ़ा दें, प्रत्येक यंत्र को 
मौली अर्पित करें और प्रत्येक यंत्र के श्रागे एक-एक सुपारी 
प्रवश्य रखें, ये सभी यंत्र त्रिपुर सुन्दरी के स्वरूप ही हैं, 
प्रतः त्रिपुर सुन्दरी के पूजन से सभी का पूजन सम्पन्न हो 
जाता है । 


प्रथम पुजन 

इसके पश्चात्‌ यंत्र को पुष्प भ्रपित करते हुए, प्रत्येक 
दिशा में एक-एक पुष्प स्थापित करें और निम्न प्रकार से 
पूजन केरें-- 

$ ब्राह्मी श्रीपादुका भ्यो नमः । 5 माहेश्वरी- 
श्रीपा० । 5 कौमारीश्रीपा० । ३ वेष्णवीश्रीपा ० । 
5 वाराहीश्रीपा० । 35 इन्द्राणीश्रीपा० । 
5 चामुण्डाश्रीपा० । * महालक्ष्मीत्षीपा० । 


इस प्रकार देवी के विभिन्न स्वरूपों की पूजा करने के 
पश्चात्‌ यंत्र चंतन्‍्य हो जाता है, भौर प्रब नवदुर्गा-युक्त 
त्रिभुवनी मोहिनी माला से त्रिपुर सुन्दरी के बीज मंत्र की 
ग्यारह मालाएं इस प्रथम दिन अवश्य जप करें-- 


नंव० : फा०-५. 


त्रिपुर सुन्दरी मंत्र 
॥ % ऐं कलीं हाँ श्रीं त्रिपुरसुन्दर्य नम: ॥। 
इस मंत्र का जप करने के पश्चात्‌ इससे सम्बन्धित 
प्रत्य पूजन कार्य करना प्रावश्यक है, यदि सम्पूर्ण पूजन 


की चार भागों में बांद दिया जाये, तो उचित रहता है, 
इससे एकाग्र होकर साधना सम्पन्न की जा सकती है । 


द्वितीय पूजन 

इसी दिन सांयकाल श्रथवा दूसरे दिन इसी प्र+र से 
कल्पबृक्ष साफल्य एवं स्वर्णावती यंत्र का पुजत कर निम्न- 
लिखित स्वरूपों से त्रिपुर सुन्दरी का पूजन करें - 


& हीं श्रीं त्रिपुर सुन्दरी सर्वसिद्धिप्रदादेवी 
नम: । हों श्रीं त्रिपुर सुन्दरी स्वसम्पत्प्रदादेवी 
नमः । हू श्रीं त्रिपुर सुन्दरी सववप्रियंक रीदेवी 
नमः । » हूं श्रीं त्रिपुर सुन्दरी सर्वमंगलकारिणी 


देवी नेम: । 5 हीं श्री त्रिपुर सुन्दरी सर्वेका मप्रंदादेवी 


नम: । & हों श्रों त्रिपुर सुन्दरी सर्वदु:खविमोचिनी 
देवी नम: । » हों श्रीं त्रिपुर सुन्दरी सर्वागसुन्दरी 
देवी नम: । % हु श्रीं त्रिपुर सुन्दरी सर्व॑मृत्युविना 
शिनीदेवी नमः । » हीं श्रीं त्रिपुर सुन्दरी सर्व- 
विध्तनिवारिणीदेवी नम: । & हों श्रीं त्रिपुर 
सुन्दरी सर्वंसौभाग्यदायिनोदेवी नमः । 


' इस दिन निम्न बीज मंत्र का ११ माला जप करना है । 
मन्त्र 
॥ $$ ऐं ह्लीं श्रीं सवेकाम्यसिद्धि त्रिपुर सुन्दर्य फट ।॥। 
तृतीय पुजन 
श्री त्रिपुर सुल्दरी की महिमा एवं शक्ति ग्रसोमित है, 


इसके प्रसन्न होने पर साधक को सब कुछ प्राप्त हो जाता है, 
तोसरे दिवस को वरदायक गृहस्थ सुख यंत्र तथा मनोवांछा 


मनोवांछा सिद्धि 
त्रिपुर सुन्दरी प्रयोग 


उ.्भटि के भ्रौर संसार में सफल साधक वे कहे 
जाते है , जो सही समय पर सही निर्णय लेते है । ऐसे 
ही व्यक्ति इस विश्व में सफल हो सकते हैं । जो जीवन में 
झहत्वपूर्ण साधनाग्रों में भाग लेते है झौर उनमें पूर्णता 
आघप्त करते है + 


“त्रिपुर सुन्दरी साधता” जीवन की श्रद्वितीय 
और सरल श्रेष्ठ साधना है, क्योंकि उस साधना को 
“पूर्ण मनोकामना पूर्ति साधना” कहा गया है । उच्च 
कोटि के ऋषियों ने भी इस साधता को जीवन की प्रद्ठि- 
त्तीय साधना कहा है 


(क) वास्तव में ही वे नर धन्य है, जो अपने जीवन 
में त्रिपुर सुन्दरी साधना की पूर्ण विधि ज्ञात कर इस 
साधना मैं भाग लेते है, झौर सफलता प्राप्त करते है । 

-महूदि वशिष्ड 


(ख) ऐसे मनुध्ये ग्रभागे ही कहें जा सकते है, जो 
छोटी साधनाएं तो कर लेते है परन्तु त्रिपुर सुन्दरी 
साधना में भाग नहीं लेते और फिर बिना सौभाग्य के 
ऐसी अ्रद्वितीय साधना प्राप्त हो ही नहीं सकती । 

महदि विश्वामित्र 


(ग) मैंने जीवन में लगभंग सभी साधनाओों का 
प्रनुभव किया है, पर त्रिपुर सुन्दरी साधना के समान 
जीवन में पूर्ण मनोरथ प्रदान करने वाली भ्रन्य कोई 
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साधना नहीं है। 
>-मह॒पि याशवल्क्य 


(ध) वे साधक धन्य है जो प्रपने जीवन में श्रिपुर 
सुन्दरी साधना सम्पन्न कर पूर्ण घन, यश्ध मान पद 
प्रतिष्ठा अश्रजित कर लेते हैं । 

>योगीराज विज्ञानानन्द 


(ड़) मेरा जीवन अधूरा और अपूर्ण ही रह जाता 
यदि मैं अ्रपने जीवन में तांत्रोक्त रूप से त्रिपुर सुन्दरी 
साधना सम्पन्न नहीं कर लेता । 

| -शुरू गोरखनाथ 


(च) मेरे पूरे जोवन का और साधनात्मक जीवन का 
निचोड़ यह है कि संसार की समस्त साधनाओं में ““मनों- 
वांछा त्रिपुरी सुन्दरी साधना” अपने झाप में पूर्ण 
हैं, झलौकिक है, अद्वितीय है श्ौर ग्राश्वयंजनक रूप से 
सिद्धि प्रदान करने वाली है । 

>भगवतपाद शंकराचार्य 


वास्तव में ही एक नहीं हजारों योगियों, साथुप्रों, 
सन्‍्यासियों, ऋषियों और गृहस्थ साधको ने इस बात को 
स्वीकार किया है कि मनोवांछा सिद्धि त्रिपुरी सुन्दरी 
साधना कलिपुग में प्रमुत कलश की तरह है | यह एक 
ऐसी साधना है जो निश्चित रूप से सिद्ध होती ही हैं। 
यह एक ऐसी साधना हैं, जो जीवन में पूर्ण धन, यश, 


+ 
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मान, पद, प्रतिष्ठा दिलाने मैं समर्थ है। यह एक ऐसी 
साधना हैं, जो मानव जीवन का सौभाग्य कही जा सकती 


है । 
साधना के अन्यय 


इस साधना के योगियों श्रौर ऋषियों ने बारह लाभ 
बताये है, जो कि निम्न है । 


१- यह साधना जीवन को सभी दृष्टियों से पूर्णता 
भ्ौर सफलता देने में सम है । 


२- इस साधना से गृहस्थ जीवन की सारी सम- 
स्थाओं का समाधान हो जाता है । 


३- व्यापार. वृद्धि, लक्ष्मो प्राप्ति, और आर्थिक 
उन्नति के लिए तो यह साधना अपने आव में 
अद्वितीय है । 


४- शरीर के समस्त रोगों को मिटाने और ञझ्रकाल 
मृत्यु निवारण के लिए यह साधना सर्वोपरि 
कु ह 
स््। ह 


४- इस साधना से बेभव, घर, जमीन जायद।द, 
आभूषण एवं भौतिक जीवन को सभी आव- 
श्यकताओं की पूर्ति निश्चित रूप से होती है। 


६- संतान प्राप्ति, संतान सुख, एवं पूर्ण सौन्दर्य 


के लिए यह साधना महत्वपूर्ण है । 


७- शत्र॒ओ्रों के नाश के लिए यह प्रचण्ड वज्ञ की 
तरह है जो शत्रुओं का संहार करने में और 
शत्र॒ुप्रों पर विजय प्राप्त करने में सफन है । 


८- शीघ्न विवाह होने, पति सुख पत्नी सुख, 
अखण्ड सोभाग्य, एवं आनन्ददायक गृहस्थ 
जीवन के लिए एक मात्र साधना त्रिपुर सुन्दरी 
साधना ही है । 


६- किसी भी प्रकार को भाग्य बाधा हो तो उन 


.. का... ..._... . ........... 


५्क 


सभी बाधाओं को दूर कर श्रेष्ठतम भाग्योदय 
के लिए यह साधना सर्वोपरि है । 


१०- यही एक मात्र ऐसी साधना हैं, जिसके द्वारा 
राज्य सम्मान, राज्य वंभव, और राज्व में 
पूर्ण सफलता प्राप्त होतो है, और राज्य भय 
हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है । 


११- इस साधना से कई आशिक स्रोत प्रारम्भ होते 
हैं और चारों तरफ से धन्र की वर्षा सी होने 
लगती है जिससे वह सही श्र्थों में ऐश्वयंवान 
बनने में समर्थ सफल हो पाता है । 


१९- इस साबना से ब्रह्मग्रन्थि खुल जाती है; कुण्ड- 
लिनी जागरण, सहख्र।र जा!ग्रति और त्रिक्रा- 
लद॒शिता प्राप्त करने में यह साधना सर्वोवरि 


हैं । 


बदि हम उपरोकत-बिन्दुओों का ग्रध्ययत करें, तो 


- अनुभव करेगे कि जीवन की समस्त इच्छाएं इस एक 


साधना से ही सम्पन्न हो जाती हैं। यह साधना पुरूष या 
स्त्री, बालक या वृद्ध कोई भी कर सकता है और अपने 
घर में बैठ करके भी इस साधना को सम्पन्न क्रिया जा 
सकता है । 


छाधता का अद्वितोय मुहूर्त योग 


वास्तव में ही हम सभी साधकों का सौभाग्य है कि 
इस व ऐसी भ्रद्धितीय साधना का श्रेष्ठ ोग पिछले 
१४४ वर्षा बाद पुनः श्रांप्त हुआ हैं। शास्त्रों में कहा 
भी हैँ। ह 


भाद्रों कृष्णे पंचम्या गुरो उत्तरभाद्रते । 
मीने चन्द्र स्थितौ यस्य त्रिपुर सुन्दरो सिद्धयेत्‌ ;। 


अर्थात्‌ त्रिपुर सुन्दरी श्राधता क। श्रेष्ठतम मुहूर्त तब 
होता हैं, अब भाद्र पद महीना हो कृष्ण पक्ष हो पंचमी 
तिथि हो, गुल्वार हो, उत्तर भाद्रपद नक्षत्र हो और 
मीन राशि का चन्द्रमा हो तो यह अपने अप में भ्रद्धितीय 


ब्ड 


गहोता है, श्रोर ऐसे योग मे यह साधना प्रारम्भ 
रने पर निश्चय ही सिद्धि प्राप्त होती हैं। 


। । गणना के भ्रनुसार ये सभी योग झौर 
झत्र ग्रह गएाना के अनुसार १४४ वर्ष बाद ग्ञाते हैं, 
है इमारा सौभाग्य हैं कि इस वर्ष ऐसा महत्वपूर्ण योग 
उपस्थित हुआ है । 


यदि हम पंचाग उठा कर देखे तो १३ झगस्त १९८७ 
शो पंचमी तिथि है, भाद्र पद महोना हैं, कृष्ण पक्ष है, 
पुरूवार है, उत्तरा भाद्पद नक्षत्र है धौर मीन का 
घन्द्रमा है। वास्तव में यह ग्रद्धितीय झनिवर्चंनीय योग 
पुनः इप वर्ष इतने वर्षों बाद उपस्थित हुआ। हैं ग्रौर हमको 
पहिए कि हुम् इस्तका बिना संक्रोच उपयोग करें ही । 
दि हम इस महत्वपूर्ण अवस्तर को चूक गये तो हमारे 
ब्ीवन में तो फिर ऐसा सुयोग प्र त्त हो ही वहीं सकता ! 
प्रगली पीढ़ी को भले ही ऐसा योग प्राप्त हो 


फिर ती कोई अभागा व्यक्ति ही होगा, जो इस 
साधना को इस विशेष मुहूर्त में प्र।रम्भ न करें या इसका 
लाभ न उठावे । 


पूरे विश्व में हुलचल 


जो सही भ्रर्थों में साधक है श्रौर जित्होंने शास्त्रों का 
प्रनुशीलन किया है, वे इस बात का महत्व समझ सकते 
है कि यह समय कितना अधिक महत्वपूर्ण हैं जो शक्ति 
के उपासक हैं उनके लिए ती यह समय वरदान स्वरूप है। 


मुझे भारतवर्ष से ही नहीं पूरे संसार से पत्र प्राप्त हो 
रहे हे जिसमें इस साधना की सूक्ष्मता के लिए जानकारी 
चाही है, विदेशों में भी जो धर्म गुरू है जिनके भाश्रम है, 
जिनके विदेशी शिष्य और शिष्याएं हैं वे भी इस साधना 
के महत्व को ओर प्रभाव को जानते है उन्होंने पत्रों के 
हारा यह जानकारी प्रात करने की क्री शिश हो है कि उन्हें इस 
साधना की प्रामाशिकता पृर्णत्तझौ सूरत समभाई जाय 
जिससे कि वे इस साधना को सम्पन्न करें और पूर्ण सिद्धि 
प्राप्त करें, यही नहीं अपितु अपने विदेशी शिष्यों को भी 
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यह साधना सम्पन्न करवा कर उन्हें चमत्कृत करदेंकि 
मंत्रों में कितनी अधिक ताकत डोती है और किस प्रकार 
एक ही बार में प्रयत्न करने पर सफलता मिल जाती हैं। 


भारतवर्ष में भी इस साधन! के बारे में बड़ी हलचल 
है. मीनाक्षी मन्दिर में १०१ उिल्निष्ट पण्डितों से इस 
साधना को सम्पन्न करने का निश्चय किया है झौर उसके 
लिए सामग्री जुटा कर तैयारी प्रारम्भ की है। मदुराई 
मन्दिर में एक पूरा कक्ष ही अलग बना दिया गया है, 
जहां इस स'घना को सम्पन्न किया जाय। बंगाल के 
काम्राक्षा मन्दिर में एक हजार योगियों ने एक स्थान पर 
बेंठकर इस साधना को सम्पद्ध करने का निश्चय किया 
है । नमंदा के तट पर अ्रमरकण्टक के पास उच्च कोटि 
के योगियों ने इस साधना को भली प्रकार से सम्पन्न 
करने के लिए व्यवस्था की है, श्लौर उनका नि श्क्य 
है कि इस बार हुर हालत में इस साधना को सम्पन्न कर 
ही लिया ज-ये । हरिद्वार में नैनादेवी के मन्दिर में प्रभी 
से पूरो त॑य।रियां चल रही है। वाराणसी में द्वादस 
मुण्डी अ्राश्रम में इस साधना को सम्पन्न करने के लिए 
सो से ज्यादा साधक प्रयत्नभील है और उनका प्रतिनिधि 
यहां प्राकर इस साधना के सूक्ष्म रहस्यों को ज्ञात कर ले 
गया-है उत्तर काशी में तो ५०.१ साथुओ्रों ने इस साधना 
को पूर्णंता के साथ सम्पन्न करने का निश्चय किया है । 


“ झौर इस्त हलचल से यह स्पष्ट हो गया है कि विभिन्र 
धर्मो के प्रनुवायी और साधक इथ साधना को इस वर्ष 
करने का दृढ़ संकल्प लिये हुए है ही और उन्होंने निश्चय 
कर लिया है कि हर हालत में १४४ वर्ष बाद श्राये हुए; 
इस अवसर को व्यर्थ में गवांनत। नहीं है। इसका उपयोग 
करना है, और सफलता प्राप्त करती है । 


पत्निका के पाठकों के लिए तो यह वरदान स्वरूप 
है, कि उन्हें घर बडे इस साधना की सूक्ष्मता और इस 
साधना के रहस्य प्राप्त हो रहे है जिससे कि वे ब्रद्धितीय 
अवसर का लाभ उठा सके और पूर्ण सफलता प्राप्त कर 
सके । विशेष अनुरोध पर मैं इस अद्वितीय समस्त मनो- 
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कामरः वो ? पूति से संबंधित यह साधना पत्रिका में 
प्रकाशित कर रहा हूँ जिससे कि साधक इसका लाभ उठा 
कर झपने जीवन में पूर्ण सफलता प्राप्त कर सकेगे । 


त्रिपुर सुन्दरी साधना प्रयोग 


| पद महीने में इससे संबंधित चार महत्वपूर्ण 
प्रवसर झा रहे है, जबक्रि इस साधना को सम्पन्न किया 
जशे :। ये चारों अवसर त्रिपुर सुन्दरी पवब॑ कहे जाते है 
जो कि प्रापस में अ्रद्वितीय योगों से सम्पन्न है, ज्योतिष 
की दृष्टि से ऐसा बहुत कम हुआ्रा है कि इस साधना से 
संवधित चारों ग्रवसर अपने झ्ाप में महत्वपूर्ण और 
दुलंभ योगों से सम्पन्न हों । इस इृष्टि से तो इस साधना 
का महत्व और अधिक बढ़ जाता है । 


(क) त्रिपुर सुन्दरी प्रथम पर्व 


भाद्र पद कृष्ण पक्ष पंचमी गुरूवार दिनांक १३-७ 
८७ को मीन राशी और उत्तराभाद्रपद नक्षत्र से सम्पन्न 
यह गुरूवार अपने आप में श्रद्वितीय है। ऐसे योगों से 
सम्पन्न होने की वजह से यह त्रिपुर सुन्दरी पर्व सिद्धि 
दिवस ओ्रौर सिद्धि योग है । ऐसे महत्वपूर्ण योग में निम्न 


उद्द श्यों की पूर्ति के लिए प्रयोग सम्पन्न किया जाता है- - 


१- भगवती त्रिपुर सुन्दरी के प्रत्यक्ष दर्शन के लिए 
२- पूर्ण अन्नपूर्णा सिद्धि, लक्ष्मी प्राप्ति और अर्थ 
लक्ष्मी सिद्धि के लिए । 


३- ऋण दूर करने और पूर्ण आनन्द प्राप्त करने 
के लिए । । 


४- व्यापार बुद्धि, व्यापारिक सफलता और अद्ठि- 
तीय ब्यापार प्राप्ति, प्रमोशन, बेरोजगारी दूर 
करने, नौकरी प्राप्त करने, श्रौर पूर्ण सफलता 
के लिए । 


५- निरन्तर आर्थिक उन्नति करने और समस्त 


मनोकामनाझ्रों की पूर्ति के लिए । 


६- स्वयं के मकान की प्राप्ति, भूमि सुख, ओऔः* 
वाहन सुख के लिए । 


७- आकस्मिक घन प्राप्ति के लिए । 


शास्त्रों श्री रष्टि से इन समस्त प्रयोगों की सफलता 
के लिए इस दित का झ्वश्य ही उपयोग करना चाहिए, 


(ख) त्रितु: सुन्दरी द्वितीय पर्व 


भाद्र पद कृष्णा पक्ष त्रयोदशी शनिवार झौर पुष्य 
नक्षत्र के संयोग से यह मित्र योग बना है, कर्क राशि 
स्थित चन्द्रमा होने से यह योग अपने श्राप में अ्रद्धितीय बन 
गया है। २२-८-८७ को यह ग्रद्वितीय पब॑ उपस्थित हो 
रहा है, जबकि हमें इस साधन। का दूधरा चरण पूरा 
करना चाहिए, ऐसे थोगों से सम्पन्न होने की वजह से यह 
दिन भ्रपने भाप में अद्वितीय बन गया है, अतः ऐसे मह- 
त्वपूर्ण योग में निम्न उद्दृश्यों की पूत्ति के लिए प्रयोग 


सम्पन्न करता चाहिए । 


१- शीघ्र विवाह के लिए एवं मनोवांछित पति 
या पत्नि की प्राप्ति के लिए । 


२- प्रेमी या प्रेमिका को जीवन भर के लिए वश 
' में करने के लिए । 


३े- भगवती त्रिपुर सुन्दरी का नित्य दर्शन करने 
के लिए और अपने हृदय में स्थापित करने के 
लिए । 


४- पूर्ण गृहस्थ जीवन प्राप्त करने और पारिवा- 
रिक कलह दूर करने के लिए । 


५- घर के समस्त प्रकार के दोषो-पित्‌ दोष, ग्रह 
दोष तांत्रिक दोष आदि के निराकरण के लिए 


६- भगवती त्रिपुर सुन्दरी साधना में पूर्ण सिद्धि 
प्राप्त करने के लिए । 


्ज्क्त्क्न्क्न्क्ज्चक्ज्ज 
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७- त्रि१२ सुन्दरी को इष्ट रूप में प्राप्त कर हमेशा 
हमेशा के लिए मन में और हृदय में स्थापित 
करने के लिए । 


उपरोक्त कार्यो को सिद्धि के लिए यह द्वितीय पर्व 
प्रपने क्‍झ्राप में प्रत्यन्त महत्वपूर्ण है. श्लौर प्रत्येक साधक 
को इस प्रवश्तर का विशिष्ट तरीके से प्रयोग सम्पन्न कर 
, लाभ उठाता चाहिए ! 


(ग) त्रिपुर सुन्दरी तृतीय पर्व 


भाद्रपद शुक्ल पक्ष पंचमी शनिवार को चित्र नक्षत्र 
प्रौर तुला राश स्थित चन्द्रमा की वजह से यह अद्वितीय 
प्रौर दुलंभ पं प्राप्त हुआ है, जो कि २९-८-८७ को है, 
भ्रद्धितीय योग से सम्पन्न होने के कारण इस पर्व के दिन 
जो भी प्रयोग किया जात! हैं, वह अपने झाप में सिद्धि- 
दायक होता है । 


निम्त कार्यों की पूर्ति के लिए और जीवन में सभो 
इष्टियों से सफलता के लिए इस पर्व का प्रयोग करना 
चाहिए ! 


१- संतान प्राप्ति और पूर्ण पुत्र सुख के लिए । 
२- पीत्र प्राप्ति और उन सब की दीर्घायु के लिए। 
३- अखण्ड सौभाग्य प्राप्ति के लिए । 


४- घर में कन्या के शी त्र घिवाह ओर योग्य वर 


की प्राप्ति के लिए । 
५- प्रत्येक प्रकार की मनोकामना पूर्ति के लिए । 
६- पूर्ण सौन्दर्य एवं यौवन प्राप्ति के लिए । 
७- अकाल मृत्यु निवारण एवं सभी प्रकार के रोग 
निवृति के लिए । 


उपरीक्त सभी कार्यों की सिद्धि के लिए इस पं का 
भ्रवश्य ही उपयोग करना चाहिए, जिससे कि वे जीवन 
में पूर्ण सफलता प्राप्त कर सके । 
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(घ) त्रिपुर सुन्दरी चतुर्थ पर्व 


भाद्रपद शुक्ल पक्ष पूशिमा चन्द्रवार शतभिषा नक्षत्र 
प्रौर कुम्भ राशि पर चन्द्रमा होने से यह प्रद्वितीय परबब॑ 
उपस्थित हुआ है । इस पर्व का प्रयोग करता समस्त 
बाधाओं को मिटाता हैं। यह पर्व ७-९-८७ के दिन 
उपस्थित हो रहा हैं । 


निम्त उह्दे शयों की पूर्ति के लिए इस पं का प्रयोग 
करना चाहिए । 


१- भगवती दुर्गा के साक्षात दर्शन के लिए । 


२- समस्त प्रकार की साधनाओं में सिद्धि प्राप्त 
करने के लिए । 


३- सिद्धाश्रम में सुगमता से प्रवेश करने के लिए । 
४- गुरू को पूर्ण रूप से सिद्ध करने के लिए । 


५- जीवन में समस्त शत्रुओं का नाश करने और 
उन पर विजय प्राप्त करने के लिए । 


 ६- वाद-विवाद, मुकदमों आदि में पूर्ण सिद्धि एवं 


सफलता प्राप्ति के लिए । 


*: ७- किसी भी प्रकार की राज्य बाघा, राज्य संकट 


अकारण भय और पूर्ण मानसिक सुख प्राप्ति 
के लिए । 


वस्तुतः ये चारों पर्व श्रपने श्राप में श्रद्वितीय पं है 
प्रौर इन चारों पर्वो के दिन विशिष्ट त्रिपुर सुन्दरी 
साधना सम्पन्न कर प्रत्येक साधक मनोवांछित उद्दे श्यों की 
पूर्ति कर सकता हैं । इन चारों पर्वों की साधना सम्पन्न 
करने के लिए एक ही प्रकार की साधना सामग्री का 
उपयोग किया जाता है + 


यह सामग्री अपने झापमें विशिष्ट शास्त्र स्र+्मतशुद्ध मन्त्र 
से चेतन्य, प्राण प्रतिष्ठा युक्त एवं दिव्य मन्त्रों से ग्रापूरित 


डक" 


३४ मन्त्र-तन्त्र-यन्त्र विज्ञान 


७७-७० «* +# ७-७3 कै. 


होनी चाहिए जिससे कि उन्हें पूर्ण सिद्धि प्राप्त हो सके । 


जिपुर सुन्दरी साधना लिद्धि हेतु विशिष्ट 
साधना सामग्री 


£- अद्वितीय सर्व कामना सिद्धि युक्त त्रिपुर सुन्दरी 
यन्त्र जो चेतन्य एवं सिद्धिम-स्त्र से सम्पूरित हो 


२- स्वर्णावती यन्त्र-जों अखण्ड एवं अ्नायास 
प्राप्ति युक्त सिद्ध विग्रह हो । 


३- वरदायक गृहस्थ सुख यन्त्र- जों सभी प्रकार 
से पूर्ण गृहस्थ सुख में उपयोगी हो । 


४- मृत्युजंयी शिव रुद्राक्ष-जों अ्रकाल मृत्यु निवा- 
रण एवं पूर्ण श्रायु प्रदान करने से संबंधित 
ग्रापूपरित हो । 


५- नव दुर्गायुक्त त्रिभुवन मं।लटिनी म.ला- जो कि 


गले में पहनने के लिए और पूर्ण सिद्धि देने में 
सपर्थ हो । 


६- कल्पव॒क्ष साफल्य- जो प्रत्येक प्रकार को इच्छा , 


एति के लिए रावणक्ृत प्रयोग से सिद्ध हो । 


७- अद्वितीय त्रिपुर सुन्दरी पारद गुटिका-जों भग- 
वती तिपुर सुन्दरी के प्रत्यक्ष दर्शन कराने में 
समर्थ ही । 

८- ऋद्धि सिद्धि युक्त दुलंभ तांत्रोक्त सियार सिंगी 


-जो जीवन के समस्त विध्नों को नाश कर पूर्ण 
सिद्धि देने में समर्थ हो । 


&६- मनोवांछा सिद्धि यंत्र- जो समस्त कामनाओओं 
की पूर्ति में तुरन्त सहायक हो । 


उपरोक्ते चारो पर्वा को भलो प्रकार से प्रयोग करने 
के लिए यही सामग्री काम में लाई जाती है । ऊपर अलग 
अलग पर्वो में जिन जिन कामनाओं की बातें लिखी है, 
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उनपें से चारों पर्व इस सामग्री के द्वारा सम्पन्न किये जा 
सक्ते है, या इससे एक दो पर्व सम्पन्न किये दा सकते है। 
आप + हू तो चारों पर्वो में भाग ले सकते है, झ्ौर यदि 
समय न्यून हो तो एक या दो पर्व में भी भाग ले सकते है। 


यह सामग्री कहीं से भी प्राप्त की जा सकतीएडै, परत्तु 
थह ग्रावश्यक है कि प्रत्येक सामग्री प्रतिष्ठा के सतुष!र 
मन्त्र सिद्ध आण प्रतिष्ठा युक्त चैतन्य एवं श्रट्वितीय हीं, 
जिक्तसे कि साधना में पूणं सफलता मिले ही । 


ज़िपुर सुन्दरी प्लिद्धि पेकेट 


यह हमारा और हमारे पूरे जीवन का वास्तव में ही 
सौभाग्य है कि १४४ वर्ष बाद ऐसा महत्वपूर्ण अवमर 
प्राप्त हुआ है, पूरे भारतवर्ष से मु। ऐने सकड़ो पत्र प्राल 
हुए है दिक्षमें उन्होंने प्राथंना की हैं कि अ्रस्थ स्थानों से 
सामड़ीं नहली या दिना चंहच्य प्रपदा मस्त सिद्ध किये 
प्रात ह ने की श्राशंका हैं फिर ऐसी सामग्री पर यदि 
प्रयोग किया भो जायेगा, तो बहु सबंथा निष्फल हों 
जायेगा, इसमे तो अ्रच्छा यही है कि श्राप इस महादतम 


* द्योग में पाठकों ग्रौर साधरों के लिए ज़िपुर सुन्दरी से 


संबंधित उपरोक्त सारी सामग्री का एक पकेट बनवा कर 
भिजवाने की कछुप। करे जिमसे कि हम साधना काल में 
सिश्चित हो सके और पूर्ण मनोयोग पूर्वक साधता सम्पन्न 
कर पूर्ण मफलता प्राप्त कर सकें 


पत्रिका कार्यालय ने ब्रिभिन्न पंडितों से ऐसी सामग्री 
मन्त्र सिद्ध करवा कर आप सभी के अनुरोध की रक्षा 
करते हुए उपरोक्त सारी प्रामाणिक सामग्री एक ही 
पैकेट में तैयार कर भिजवानेकी व्यवस्था की है। इस पंकेट 
में उपरोक्त & वस्तुएं प्रामाणिक रूप से संग्रहित है इसे 
“पत्रपुर सुन्दरी सिद्धि पैकेठ कहा गया है! 

इस सारी सामग्री पर निश्चित रूप से व्यय लगभग 
४५०) रू० के आ्राप्त फौस प्रात! है, परन्तु आप सभी इस 
ग्रवसर का लाभ उठा सकें इसलिए विशेष छुट के साथ 
साधकों के लिए यह पेक्ेट मात्र २४०) रू० की न्‍्यौछावर 


3+. सन्‍न्‍क- 


साथ भेजा जा सकता है। यह घनराशि मनीशभ्रार्डर 
। बेंक ड्राफ्ट से भ्रा सकतो है, बंक डाप्ट क्सी भी बैक 
ये हों पर छह “मन्त्र तन्त्र यन्त्र विज्ञान” के नास से बना 
) तथा उसे रजिस्टर्ड डाक से भेज सकते हैं । 


यहूं संभव नहीं हैं कि यह सामग्री ज्यादा मिल रुके, 

ग बहुत भ्रधिक पैकेट तैथार किये जा सके श्रतः जो 

गाध्चक इसमें रूचि रखते हैं वे पथात्ध मद जल्दी ही धन- 

'. राशी भेज कर उपरोक्त पैक्षेट प्राप्त कर सकते हैं, पर यह 

डुट केवल पत्रिका के पाठक ही प्राप्त कर सकते हैं, ग्रन्य 
व्यक्ति इस छूट के अधिकारी नहीं होंगे ! 


चारो पर्व साधनाएं -एक ही सामग्री में 


ऊपर मैंने चारों पर्व और उससे संबंधित साधनाएं 
बताई है जो प्रलग प्रलग कार्यो के लिए महत्वपूर्ण है, पर 
इन चारों वर्बो के लिए ग्रलग झजग पैकेट लेने की जरूरत 
नहीं है । एक ही पैकेट से ज्ञारों पर्व साधनाएं सम्पन्न 
कर सकते है या समय की न्यूनना हो तो एक या दो 
पर्व भी सम्पन्न किये जा सकते है । 


मुहूर्त 


यह पूरा समय अंजने ग्रापपरें श्रेष्ठ समय हैं, और 
सिद्धि समय हैं, भ्रत:-१३- भ्रगस्त ८७ के दिन से यह 
साधना प्रारम्भ की जा सकती है। 4ह साधना दित या 
रात्रि में कभी भी कर सजते है। हि 


साधना कौन करें- 


इस स|धता को पुरुष या स्त्री, बालक या बालिका 
कोई भी कर सकता हैं, इसलिए किसी भो प्रकार का कोई 
प्रतिबरध नहीं हैं । 


अन्य झ्मामग्री 


उपरोक्त पंक्रेट के अलावा कुछ श्रौर सामंग्री की भी 
आवश्यकता होती है, जिसकी पहले से ही ब्यवस्था कर 


दे 
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लेनी चाहिए, यह जरूरी नहीं है कि यह सारी सामग्री 
हो ही, जितनी भी सामग्री सुलभ हो सके, तैयारी करके 
रखनी चाहिए। 


(१) प्रासन, कोई भी रंग. का हो (२) जल पात्र, 
(३) गंगाजल यदि हो तो (४) चांदी या स्टोल को 
प्लेट, (५) कुकुम (रोली) (६) चावल, (७) केशर 
(८) पुष्प, (९) बिल्व पत्र (१०) पुष्प माला (११) 
दूध, दही, घी, चीनी, शहद अनुमान से (१२) नारियल 
(१३) रक्त सूत्र या मोली प्रथवा कलाबा (१४) यज्ञो- 
पवीत (१५) अबीर गुलाब (१६) झगरबत्ती (१७) 
कपूर (१८) घी का दीपक (१९) नेवंद्य हेतु दूध करा 
प्रसाद (२०) पांच फल (२१) इलायची । 
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इसके शअ्रलावा यदि घर में तांवे का पंच पात्र अध्य 
पात्र धण्टी शंख झगरबत्ती स्टेण्ड ब्लादि हो तो उमप्तकी 
व्यवस्था करें। 


साध्ना प्रयोग 


सर्त्र प्रथम स्नान कर शुद्ध सफेद धोती पहन कर पूव 
की ओर मुह कर झासन पर बैठ जाये, यदि संभव हो 
तो अपनी पत्नी को भी दाहिने हाथ की ओर झ्ासन पर 
बठ। दें | प्रौर हाथ में जल लेकर अपने शरीर पर 
छिड़के ।अससे कि शरीर पवित्र हो जाये । 


फिर सामने श्रगरबत्ती और दीपक लगा हे और 
दाहिने हाथ में जल लेकर संकल्प करें कि मैं त्रिपुर 
सुन्दरी से संबंधित समस्त कामनाझ्रों की पूर्ति के लिए 
प्रयोग धम्पन्न कर रहा ( जिससे कि मुझे पूर्ण सफलता 
प्राप्त हो । 


इसके पश्चात्‌ गणपति को स्थापित कर या एक 
सुपारी को पात्र में रख कर उसे गणपति मान कर उसकी 
पूजा करें, केशर तिलक लगावे, नेबद्य और फल समर्पित 
करें और हाथ जोड़कर प्रार्थना करें । 


बक़तुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ: । 
निर्विध्तं कुरु मे देव सर्वेकायंषु सवंदा ।। 


गणपति के पूजन के वाद एक ग्रलग पात्र में त्रिपुर सुन्दरी 
पैकेट में से त्रिपुर सुन्दरी यंत्र को सामने स्थारिति कर दें 
पग्रौर बाकी सारी सामग्री भी उसके सामने ही पात्र में 
रख दें | मूल पूजन त्रिपुर सुन्दरी यंत्र का होंगा, इसके 
साथ ही अन्य सभी यंत्रों पारद भुटिका, सियार पिगी, 
रुद्राक्ष ग्रादि का पूजन भी हो जायेगा । 


श्रिपुरी सुन्दरो ध्यान 


श्रीमात: स्त्रिपुरे परात्परतरे देवि त्रिलोकीमहा- 
सौन्दर्याण॑व-मन्थनोदुभव-सुधा-प्राचुयेवर्णोज्ज्वलम्‌। 
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क्र 


अऋक कपक+त- ८ 


उद्यदूभानुतहश्ष नूतनजपा-पुथ्पप्रभं ते बपु: स्वान्ते 
मे स्फुरतु त्रिकोशनिलयं ज्योतिमंयं वाइमयम्‌ ।१॥ 
सिदूरारूश विग्रहां त्रिनयनां मासरिक्य मौलिस्फुर- 
तारातायक शेखरां स्मितमुखीमापीन वक्षोरुह्मम्‌ । 
पारिम्याम लिपूर्ण रत्नचपक रक्तोत्पलं बिश्रतीम्‌ 


सोम्यां र॒त्नधटस्थरक्तचरशां ध्यायेत्‌ पर। मम्बिका म्‌। २। 


तत्पश्चात्‌ हाथ में चावल लेकर उसे कु कुम से रंग कर 
समस्त यन्‍्त्रों पर थोड़े थोड़े चावल बिख्वेरते हुए निम्न 
उच्चारण कर । 


अंग पूजा 


35 उमाये नमः पादौ पूजयामि । » गौये नम: 
जंघे० । ३5 पावेत्ये नमः जानुनी ० । ऋ जगद्धात्रये 
नेम: उरू० । ३» जगत्प्रतिष्ठायें नमः कटि० | 5 
शान्तिरूपिण्ये नम: नाभि० । » देव्य नम: उदरं । 
55 लोकवन्दिताये नमः स्तनौ० । * काल्‍ये नमः: 
कृष्ठं० । 55 शिवाये नम: मुखं० । # भावान्य नमः 
नेत्रे० । 55 रूद्राण्य नमः: करणाौ० । 5 शर्वाण्य नम; 
ललाटं० । # मंगलदात्र्॒य॑ तम: शिर! पूजयामि । 


पत्र पूजा 


«. 3> उमाये नमः बिल्वपत्रं समर्पयामि । 


* गौर्ये नमः अ्पाम।ग पतन्रं०। ३5 पाव॑ंत्यं नम: 
मालतीपत्रं० । # दुर्गाये नम: दुरवापत्रं ० । » काल्‍ये 
नमः चम्पकपत्रं० । & भवान्ये नमः करवीर पत्र 
४ रूद्राण्य नम: बदरीपत्न ० । 5» शववण्ये नम: 
ग्रकंपत्र ० । &* चण्डिकाये नमः तुलसीपन्र ० । 
35 ईश्वर्यं नमः मुनिपत्र ०। # शिवाये नमः 
दा डिमपत्न ० । ३ अपणायि नमः अक्षरपत्र । उ# 
घात्र यैनम: जातीपन्र ० । » मुडान्य नमः अगरू- 
पत्र ०। # गिरिजाये नमः वकुलपत्र ०। 
5+ अम्बिकाये नमः अशोकपत्र' समर्पयामि । 
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बे हैः 


बाफ्रकाओ, 


थ शक्ति का जाज्वल्यमान स्वरूप, जिन्लसे साधक के जीबल में चाट्ों 
प्ुरुषार्थों की प्राप्ति होती है । 


द॒व्द पोज 


27 आकार 


नि मोम ] 


#, 
/# दर ! पी 


॥ 00% हे हक 7५ हुं किक है गा 


| कैंनरी शन्िएनलत बीर्चा विश्वस्ष बीज॑ परमाशि साया, 
क्मोडित वैधि! सास्तपरेलतु त्व॑ व प्रसज़ा भूषि मुक्तिहेतो। । 
किकत स्काएनाएतब देवि! मेंद्रा। स्थिय/ समएता मफला जणतछु 
लक्वैकन्त पूएल्म्बबेवतु का ते स्तुतिः एतब्यपरण परौत्तिः ॥ 


पोजशी श्रिपुर सुन्दरी सत्य 

तीन प्रगुख नाड़ियां - इड़ा, सूषुम्ता और पिंगला, जो 
कि मन, बुच्षि और चित्त की निर्यभित करती हैं, यह आधद्या शर््तिं 
बिपुरा शक्ति ही हैं| 

धिपुर शक्ति आदि शक्ति हैं और यह मूलत। जिमूर्ति ब्रह्मा. 
विष्णु महैश की जननी कही जा सकती हैं। बामकेशवर तंत्र के 
अनुसार इस शक्ति मैं ब्राह्मा, विष्णु और ईश रूपिणी श्री विद्या के 
तीन स्वरूप हैं | ये तीन स्वरूप हैं - ज्ञाव शक्ति, क्रिया शक्ति और 
इच्का शक्ति | पौडशी विपुर सुच्दरी का शिरों धागे इच्छा शक्ति हे, 
प्र््य माग ज्ञान शक्ति और जच्ची भाग क्रिया शक्ति है| अत, यह 
भ्रयात्मक शक्ति है। महाप्रलय में ब्रिलौकी कौ आपने मै लीन कर 
जैंगे थे भरी विद्या 'भिपुरा विद्या' कही जाती है| 

ब्रह्मा, विष्णु और शिव को उनके लिए अधिकृत तीनें 
कार्य - सृष्टि, पालन और संहार कार्थों के लिए जिपुरा शक्ति ने 
बाणी( सरस्वती), रमा (लक्ष्मी) व रुव्राणी (औरी) तीनो शक्तियां 
को अपने शरीर मे उत्पन्न कर इन तीन देवों को सौंपा | 

मूं, भुव! और सके ये तीनों ब्रह्म पुर हसी' गहाशक्ति से 
ज्यभूत हुए हैं, अतः हसे बिपुर सुच्चरी कहाँ जाता हैं। 


जो वियाप्यरं था मंजन्लंजन्यंत्र विज्ञाज 29" 


इस महाविद्या के बारह उपायकत सम्प्रदाय कहे जा सकते 
हैं, ये बारह सम्प्रवाय हैं - मतु, चन्द्र, कुबेर, लोपापुद्री, मनन्‍्गय 
(कार्मोत्र), आगस्ति, आश्नि, सूर्य, इन्द्र, स्कत्प, शिव, फ्रोध मंद्ठारक 
दुर्बासा | इन्हीं बारह साप्रदायों मे संसार में विभिन्न शक्तियों का 
निर्माण हुआ हैं| 

इस शक्ति श्वारा षोंडश कला पूर्ण पुरुष का विकास 
सणाब्र ही जाता है, इसी कारण हसे षोडशी शक्ति कहा गया हैं| 


षोजशी त्िपुर सुल्दरी स्तऊूप 
बालक मण्डला भ्राण चतुर्थाहु त्रिल्ों चनाम्‌ 
पाशा कुशशरशशच्ा्ं ब्राश्यन्ती शिवाम्मजें / 
पीडशी पिपुर सुन्दरी सर्वाधिक तैजस्वी, जा०वल्यमान 
और जीवन को सम्पूर्णता प्रवात करने बाली अधिष्ठात्री देवी है। 
हसका रखरूप ही भिपुर सुन्वरी के सम्पूर्ण तत्वों को स्पए करता 
है। यह पंचप्रेताथन ५९ आमीन हैं, हत पंचग्रेतासन में बहा, विष्णु 
रद्र और ईएवर चार पांव और उनके ऊपर सवाशिव, महाकामेश्वर 
बरिशाजघान हैं | उसके ऊपर घहाकागेंश्वरी क्षी षघोडशी स्थित हैं | 
इनकी चार गुजाओँ एै क्रमश। पाश, अज्जुश, इशु पर्ु, 
पथ पंचपुष्प बाए हैं | इसमे थे पाश इच्छा शॉफ्ति का, अक्लुश ज्ञान 


' शक्ति का, धनुष एवं पृष्प क्रिया शक्ति के प्रतीक हैं | इसके स्वरूप 


मैं मस्तक के चारो और बाल सूर्य की आभा है, शिसमें प्रकाश है, 
अग्नि है और अस्त होते हुए चन्द्रगा की शीतलता भी हैं। इन्हीं 
तीनो स्वरूप में इसके तीन नेत्र हैं| 


न] हि कर्क ी। & षु अर कक 


न लि बया साधजा केग़ाए्यग से जीचज गैं चारो 
पुल्षार्थों की प्राप्ति तो होती ही है, साथ ही साथ 
आध्यत्मिक जीवल मैं भी सफ्पूर्णता प्राप्त होती है, 
किय्नी भी प्रकर जे किय्ी भी साधला गैं ल्युत्ञता रह 
ही लहीं सकती | 

कोर्य भी साधा हो, वह चाहेँ अप्सर 
श्रौव आधा हों, 


जाला हों, देती साधता हो, 
लै्णत शापलजा हों या विजयी भी प्रकर की साधा 
ही, गदि उसमें सफलता लहीं मिल रहीं हो, तो 
जज्को भी पुर्णता कै ञ्ञाथ शिक्ठ करालै में यह 

॥ गहाविष्या संगर्थ हैं - यदि बच साधज़ा को पहले. || 
काचकत्ा कर शिया जाए। | 


यह साधना अआआवश्यकउ हीं हैं 

परिपुर सुम्दरी साधना वंश पमद्मविद्याओँ के क्रय मैं 
अनिवार्य साधना है। इस साधना के इतने अधिक आधा, कि 
जियशे लिखा जाए, तो एक पूर्ण गन तैयार हो सकता हैं। इस 
जाधना के लाभ जो साभ्रकौ ने वानुभव किए हैं, वे इस प्रकार हैं - 

ह, हस्त साधना के पाध्यग से जाधक को जीवन में 
चारो पुरुषार्थों (धर्म, आर्ध, काम और पौक्ष) की प्राप्ति होती है | 
साधक को जीवन में एक साथ भोग और मौश वोनों की प्राप्ति 
होती है, बह चाहे किसी भी जाति या धर्म का हो, बह चाहे किसी 
भी मत था मतास्तर का मानने बाला ही, संन्‍्यासी हो या गृहस्थ 
कोई भी हो। 

३. आध्यात्मिक जीवन में पृर्णता के जार इस साधना से 
खुल जाता है | 

४, इसको शाफज्य साधना भी कहा जाता है, क्योंकि 
घह साधना अन्य साधनाओं की भी पूर्णता दैने मै समर्थ है| कोर्ड 
भी साधना हों, वह चाहे अप्सरा साधना हो, वैवी साधना हो, ैब 
साभ्ना हो, वैष्णव साधना हो या किसी भी प्रकार की साधना हो, 
धदि त्॒णा जफलता' नहीं गिल रही हो, तो उसको भी पूर्णता के 
म्ाथ सिज्ध कशने में यह महांविद्या समर्थ है - यदि हस साधना को 
पहले सम्पन्न कर लिया जाए। इसलिए जीयन म॑ सब कुछ प्राप्त कर 
लेने के लिए यह गहाविद्या पूर्ण सहायक साधना है| 

४, जीन मैं चाहे किसी भी प्रकार का अभाव हो, कए 
हो, पीड़ा हो, बाधा हो, वुःख हो, वैन्य ही, ल्यूनता ही, उन सबको 
एक ही झटके में समापन करने की अगर कोई महा विद्या है, तो बह 

ब्रिपुर सुन्यरी साधना है | हसके अतिरिक्त भौतिक सुरवषों 

को भी पूर्णत्ता के साथ वेने में यह महाविच्या सर्व सार्च है। 


हज विउाम्यर' एन मंतजज्तंजवन्यंत्र विज्ञाज *जा 


५, इस साधना की एक विशेषता यह भी है, कि इससे 
कायाकल्प भी साभव हो जाता है, चाहे वह पुरुष हों या स्त्री 
हो | थदि रखी है और सौन्दर्य मे किसी भी प्रकार की न्यूनता है या 
उर्माप जीकन मैं किसी भी प्रकार वी कगी हो, तो हस साधना को 
सम्पज्ञ करने पर बह आपगे आप में पुर्ण खौन्दर्यगधी और शाह 
बन जाती है| उसके चहरे की झाइयां और उसके चेहरे वी व्यूनताएं 
समाप्त हो जाती हैं। इसके साथ ही साथ यवरि क्रिसी पुरुष के 
शरीर में कियसी प्रकार की न्यूनता था पौरूषत्व की कगी था 
किम्तत, झाहस, बल, औज की कगी हो, तो उसको भी पूर्णता देंगे 
में यह साथना समर्थ | इस साथता से साधक का चेंहरशं अपने 
आप में तेजस्वी, अश्वित्ीय वमक से युक्त लजाठ, सिंह के समान 
वर्षौन्नत वक्षख्यल बन जाता है | 

६, भीकन मैं गिरन्तर पतन प्राप्त ह्ैत्ता ही रहता है और 
आय के गैकड़ों श्रौत खुल जाते है, चाह बह व्यापार करता हो, 
चाहें वह नौकरी करता हों | इस प्रकार की सुव्धिएं इस प्रकार के 
रास्ते अपने आप बन जाते हैं, जिनकी हम बछपना भी नहीं कर 
सकते, कि ऐसे भी प्रन प्रामि हो सकती है। इसी प्रकार से पूरे 
जीबन पर्यन्त कई प्रकार थे, कई क्रियाओं के गाध्यग से झशकरमात 
धन प्राि की सम्पूर्ण संधाबनाएं बनी रहती हैं | 

७, इस साधना श्र गजवूर् को धनयुक्त होते वैख्ा गया 
है, साधनाह्वीन लोगों की साधना सम्पत्त होते देखा है, दुः्णी, 
पीड़ित अपाहिज, बीमार, झसहाय लोगों को पूर्ण कप से स्वस्थ || 
और तरैत्ताजा होते दैखा गया है| 

८. 'पू्णस्य पूर्णमावाय पृएमित्राबशिष्फी' ,, , उपनिषद 
की यह उक्ति, यह स्थिति इस साधना के माध्यम मी सम्भव है 
इसीलिए यह साधना जीवन की जाज्वल्यमान,तैजस्वी, अध्वितीय | 
और श्रेष्ठ तथा परगोपयोगी साधना है | 

हम झाधता की करने के बाद कामदैब्व मै शक्रर जी पर | 
विजय प्रा करने का निश्यय कियों था। जब क्रामदैश ने जिपुर 
सुन्दरी पंचदर्शी विद्या की साधना की, तो उसे अजैय होने का बश | 
प्राप्त हुआ और अपने धनुष-ब्राण से उत्पन्न पृष्पब्राणोँ (विजय 


कीर्ति, दैज्य, रति, काम्य) से उसने शिवजी की समाधि को भंग 


किया था अति इस विद्या को कही से कामदेव सिद्धि भी होती है। 
इस साधना को करने से जीवन मे किसी भी प्रकार की 
कोई न्यूगता नहीं रहती | यदि इस साधना में किसी कारण 
असफलता गिल मी जाती ती साधक का कियी मी प्रकार से 
कोई जहित नहीं हो सकती, आपितु आभी तक जिसने भी यह साधना 
की है, उसे सफलता ही प्राप्त हुए है। आवश्यकता इस बालें वी है, 
कि हस्तरी स्जग्प्रित यंत, चित्र, सागग्री, गंध और पूजन विधि 
पृणतिः सही, प्रामाणिक व प्राण प्रशिष्ठित हो | 
छा कक 


> स्तब गैं वे अत्यन्त अभागे और पुर्भाग्यशाजी होते हैं, 
जो इस प्रकार की साधता सम्पन्न नहीं कर पाते | बास्सवे में उनके 
प्ाग्य ही स्यून होते हैं, जी हस साधना रो परे हटते हैं। यह साधना 
आपने आप हैं स्वयं सिद्ध है; 'घोडशी विपुर सुन्दरी' तो अपने 
जाप मै फिलोकी देवी है, जो समस्त साधक को और गक्तों को, 
साधुओं को और संन्यासियों को समान रूप मे प्रिय है| 
घोहश कलाओँ मे पूर्ण भगवती षोडशी अपने विज्य 
स्वरूप में जब साधक के समझा प्रकट होती हैं, तब वह आनत्य से 
जझभमिमृत हो जाता | षोडशी वी गेजस्थिता साभ्रक के शरीर के 
अणु-अणु में रोम-शेम मेँ प्रवेश कर जाती है, जिससे उसका चैहरा 
आपने आप  दैदीप्यपान हो उठता है। फिर उसके जीबन में 
लड़ाई, झगड़ें, अंज़, पीज्ञ, अभाय, कार और न्यूनता नहीं शा 
पाती | इसी लिए षोडशी विप्र झुन्दरी दस पहाविद्याओं "मैं सर्वश्रेष्ठ 
गहाविद्या मानी गई है| 

शास्त्रों | कहा गया है, कि जो मनुष्य जाति में जन्म 
जेताहै, उसे हम साधना को राग्पन्न करती ही चाहिए, आवश्यकता 
है योग्य गुरु की, प्रामाणिक विधान की और आवश्यकता है, पूर्ण 
रूप से श्रद्धा और विश्वास की | 

पढ़ गौपनीय साधना विधि साथकों के लिए वरदान 
गुरु है, कल्पतक्ष के ज़गान है, जिसको सम्पन्न करने पर समस्त 
प्रकार के मौतिक, दैविक, वैहिक और आध्यात्मिक फर्लों की 
प्रा होती है| 

शांति कोई साधक पूर्ण लगन, विश्वाश् और #र्प के 
साथ इस यापना को सम्पन्न करता है, तो बड़ इस साधना को तो 
भ्रिद्ध करता ही हैं, साध ही मिज्ञात्रग के ज्वार भी उसके लिए 
बुल जाते हैं, जिससे कि वह भिल्ञाश्रम में प्रवेश कर उस उच्चतग 
श्थिती को प्राप्त कर सके जो योगियों के लिए पी अलम्य है। 


साधना चिध्ि 


यह पांच विन की जाधना है तथा हसों 9, 0? .79 कधवा 
किसी भी शुक्रवार से प्रास्म्म किया जा सकता है। रात्रि को 
लगभग 9 बजे साभध्रक पूर्ण शुद्धता के साथ स्नान कर सफैद 
घोत्ती धारण करें, फिर गुरु पीताम्यर ओढ़ ले और सफेद आखन 
बिछाकर उस पर उत्तर की और सृंह कर औैठे, सागने गुरु चित्र 
का स्थापन करें | 

हक बाद तैल का दीपक और घी का वीघक॑ जला कर 
जिन्न का भंतित पूजन करे अर्थात्‌ चित्र को कुंकुंम अर्पित कर, 
चावल चढ़ायें, पृष्प समर्थित कर, और दूध का बना हुआ प्रसाद 
अर्पित करें, हसके बाद निम्न मंत्रों से हाथ मे जल लैकर तीन बार 
प्राचगन कर - 


जह्ञ  पियाबरा पका मंजज्तजन्यंत्र प्रिज्ञीम 3]' का 


आचमन 
एज ही आत्म श छ्वाहा 
3५ हीं विद्या तत्वाय ब्वाहा 
उक ही शिव तत्वाय इ्वाहा 


गुर ध्यान 
हसके आव गुरुवैव की आपने सिर के गीतर स्थित 
खहखदल कपल के बीच में स्थापित जानकर, ध्यान करे और 
निम्न ह्शोत का जच्चारण क्र -. 
ब्रह्माज़ल्व॑ प्रस्म- गुरक्ष्द॒क्रेक्‍्ल॑ ज्ञान-मू तिंम्‌ 
दल्ड्ञातीत अयन मवुश तत्वमस्थाबिलसक्ष्यम ।/ 
एक लिए विमलम्चल सर्व थी शावि मूँतरम्‌ 
म्रावातीत जिजयुण रहित सवृगुर ते अमामि / 
हज्पफे बाद सागने 'बिपुर सुन्वरी यंत्र' को जज से स्नान 
कशकर अपने सामग स्थापित कई | यंत्र पर कुंकुंम, अक्षत, अर्पित 
करें| यंत्र के सामने ही 'पिपुर सुश्चरी माला' को गी स्थापित करें 
एबं उस पर कु कंग अर्पित के | 
ध्यान 
दोगो हाथ जौडकर गफति गाब से भगवती जिपुर सुन्दरी 
के दिव्य स्वरूप का ध्यान करें| 


ः साएज़ा हू काञ्राकल्‍्च भी 
सम्भव हो जाता है | चाहे चह पुरूष हो 
या ज्जी हो, यदि जत्री है और सौल्दर्य में 
किमी भी च्रकार की लयूज़ता है. या उस्रफै 
जींचज में किसी भी प्रकार की कजी हो, 
तो बरा साचला को समज्वज्ञ करते पर तह 
अपने आप जैं पूर्ण सौन्दर्यज्ची और 
सम्मोह्ठक बत्र जाती है | 
उसके चहते की कझाबयां और 
उसके चैहरे की ल्युज़ताएं समाप्त हो 
जाती हैं | छसके साथ ही ज्ञाथ यदि 
किसी पुरूष के शरीर में किसी प्रकार 
| की ल्यूज़ता या पौरूषत्त की काशी यथा 
हिम्मत, साहस, नल, औज की कर्मी 
हों, तो उसको भी पूर्णता देंगे में चह 
साधजा स॒मर्श हैं | इज्त ञ्राथजा से 
साधक का चैह॒श अपठों आप मैं 
जैंजस्ती, अजस्लितीय दमक सै युक्त 
जलारट, दर्पोन्नत तक्षसर्धल नजर जाता हैं. । 


से शमनपान-. का ४० मम» आर ५ बना 2ान आरनाथ कण व्यात्मबाधज- ता का. वयॉल का 


पीछ पूजा 
ध्यान के पश्चात यंत्र पर अक्षत बढ़ाते हुए नव शक्तियां 
का क़ग से पूजग कई 


3७ विमुृत्य नमः |... उ# उन्‍्मन्ये नम | 
35 कान्त्यी नमः ।. 3७ जुछ ये नग।। 
>ब वीत्थ लगा |... उऊ ज्ब्मत्य नमः | 
33 घुशरीं नमः।.. 3 उत्कूष्री लग। | 


35 ऋष्ठरी लग: | 
अश्देवी पूजा 
आपने बाय हाथ में आठ पृष्प लकर ग॑धौ चार करते हुए, 
यंत्र पर अर्थित करते हुए अष्ट देवियों की पूजा करें 
34 बलाक नम। | बालाकी श्री चादुर्का पूजयामि 
तर्पचामि नमः | 
35 विमलाये नम। । विमला श्री पाकुक्का पूजयामि 
तर्पधाणि जगः | 
3 कमलाये नमः | कमला श्री पादुर्का पूजयामि 
तर्पद्यागि नम। | 
3४ बनमालिकाये नमः | वनमालिका श्री पादुक| 
पुजय्ाभि तर्पचागि जमः | 


उ विभीषिकारी नमः ; 3 विभोीषिकारे नमः । विभीधिका थी पादुका 
पूजयामि तर्पयामि नम्र। | 
33 मालिकार्थ नगः | मातिका श्री पादुकां 
पूजयामि तर्पयामि नमः | 
35 शांकर्य नम | शांकरी श्री चांदुकां पूजयामि 
तर्पथ्यामि नगः | 
35 वश्चुमालिकाये नम | बल्चुगालिका श्री पादुकां 
पूजयामि हर्षयागि नमः | 
पुष्धांजलि 
पुष्पांजजि लैक्ण निम्ण मंत्र का उच्चारण को - 
अमभौल्मिड्धिं में बेहि शरणाजत कल्लतले। 
मकत्या सम्रए॑बे तुम्ब॑ पृष्पाज्जलि तक्तर्चनम्‌ ॥ 
पृष्प को यंत्र पर जढ़ाने तथा "वेश अर्पित करे | 
अष्टदेवी पूजा के पश्चात्‌ 'तिपुर सुन्वरी गाला' रो पूल 
मं की ॥] पाला जप सम्पण्त कहें - 
हम 
॥/ हीं कएईलही' हल कहलडी सकल हीं / 


निल्हरका हि हैह हंह ।# िकाजका तीज सेंड दिन 0 िंीएसणा ैछ॥जा 
॥76% ए 


मंत्र जप के पश्चात किया भाव मे भगषज्ञी को प्रणाम 
कर अपनी सनौकामना को आगिशीधघ्र पृर्ण करने की प्रार्थला के 
तथा निम्न स्तौत का पाठ का 
ब्रह्मानी कातु मा पूर्व बक्षिणे बेंहणदी तथा । 
पर्किरें कातहू कारही उचरे तु महेशकएी ॥ 
आण्लेया! पातु कोौक्तरी कहालक्मीएतु नेंत्रीते।/ 
बाथव्या पातु बागुडा इन्द्रानी पातु ईशके ॥ 
नल कातु महामाया दृक्रिद्गा जर्वमंगलात। 
आकाश प्रातु बरा सर्वत्र भुक्जैश्करी॥ 
स्तोत्र पाठ के बाद पुनः शुरुदेंच को प्रणाम करें तथा देवी 
को चढ़ाया गग्या गैचैच्च वृष वश्विर में वितरित करें | 
हम प्रकार पूजन झायज्ञ करने बाल साचकत की दशिवतों 


समा होती है तथा विपुल ध्रन-ऐशबर्य की प्रति होती है 


पांच दिन तक इसी क्रम से पूजन करें तथा छोटे दिन ब॑त्र 
को जल मैं विशर्मित कर दें। 

इस प्रयोग में उपयोग होगे बाली बिपर सुस्दरी माला के 
प्रत्येक मनके को अलग-कातग पंत्री थे मिज्ञ किया गया है और 
प्राण-प्रतिष्ठि की गई है, इस वृष्टि से यह माला स्राथ्रकों के छिप 
अत्यत उच्चकोरि की बन गई है | गाला को पूजा स्थान गै ही 7हने 
हैं तथा नित्य धूप दीप विखायें | | 
साधना साएयी पैकेश - 300 / 5 श्र 


हा विया्यर! १ मंञन्तंग्र-्यंत्र विज्ञान '32' क्र हड 


